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पुराणाचार्य पण्डित श्रीनाथजी शास्त्री 


श्रीमद्भागवत-कथा श्रवण कराते हुए 





विश्वप्रसिद्ध गायिका श्रीमती शुभालक्ष्मी 
दर्शक-पंजिकामें श्रद्धांजलि अंकित कर रही हैं। 
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श्रीकृष्ण जन्मस्थान 


~ में 
लोकक आलोकः 
देख्यौ मैंने मुदित ह्वे, सुन्दर जन्मस्थान । 
कुष्णचन्द प्रघटे यहाँ, स्वयं एव भगवान ॥ 
| कर्‌यो मलेच्छन छार जिहि, दुरगति कीन्हीं आइ । 
FH अब पुनि प्रभु किरपा करौ, बनत बनत बैनिजाइ ॥' 
i भव्य भागवत भवन यह, हिन्दु जाति कौ मान। 
सब मिलिक उद्योग करि, पुनं करें सहमान ॥ 
कृष्णचन्द को जन्म यह, माननीय अति थान। 
दरसन करि प्रमुदित भयौ, भयौ पुरातन भान॥ 
कृपा कर करुता अयन, होव पुनि उद्धार । 
जन्म लॉहि भगवान पुंनि, मिटिहै भूं कौ भार॥ 
सन्त प्रभुदत्त ब्रह्मचारी 
संकोर्तंव भवन, वृन्दावन 
पवित्र नगरी मथुरामें योगिराज श्रीकृष्णके जन्मस्थानके दर्शन करनेका सौभाग्य प्राप्त 
हुआ । इस स्थानके दशंनमात्रसे ही भारतके कोने-कोनेमें रहनेवाले हिन्दुओंको अपने अतीत- 
गौरवका ज्ञान होता है । श्रीक्ृष्णजन्मस्थानसेवासंघने इसका पुनरुद्धार कर सराहनीय कार्य 
किया है । प्रत्येक भारतवासीको इस पुण्यभूमिका दर्शन कर इसकी उन्गतिमें सहायक होना 
क चाहिये । वरमेश्वर दत्त पाण्डय 
| स्वायत्त शासन मन्त्री, उत्तरप्रदेश नयी 
मैंने अपने परिवार सहित श्रीकृष्ण-जन्मस्थानके दर्शनका सौभाग्य पाकर अपनेको आनन्द क 
` से गद्गद्‌ अनुभव किया । जन्मस्थानके उन सरल और सहायक कार्यकर्ताओंका भी मैं आभारी 
हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँके ऐतिहांसिक महत्त्वका बोध कराया । ओ० एस० कटी... 
डिप्टी संक्रटरी वित्तमन्त्रालय, नई दिल्ली. 















श्रीकृष्णजन्मस्थानमन्दिरके दशन कर हृदय आनन्दविभोर हो उठा । बालकुष्णाकी 
मनमोहनी मूत सोन्दयंकी अप्रतिमनिधि है । उनके दर्शन कर भाबुक भवतोंका अनुरागतो | 
जागता ही हे, तार्किक भी यहाँ प्रत्यक्ष चमत्कार देख सकते हैं। स 










श्रीमती भगवानीदेवी मोहता 

> ऱ्या ६/२ क्वीन्सपाकं, कलकत्ता १६ 

ल यह हमारे लिये स्वणिम सौभाग्यका अवसर है कि आंज हमने श्री कृष्णजन्मस्थान ष्णजन्मस्थान | 
जैसे परमपवित्र स्थानके दशन किये । एम. एस. सुव्वलक्मी 







_- व्यवस्थासंपादक-कल्कि, मद्रास 50 
क भीङृष्णजन्ममूमि तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णके दशेत कर मन बहुत असनत हुआ । 

Ee महादेवसगी | 
32% र: इण्डस्ट्र हाउस, १५६ चर्चंगेट क्लेमेशान बम्बई । 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परमपुनीत जन्मस्थलीका दर्शन कर मनःशान्ति मिली । इस 
स्थानकी पवित्रता, स्वच्छता एवं भागवत-भवनका निर्माण कार्य देखकर आनन्द हुआ । 


ईश्वरसे प्रार्थना है कि यह निर्माणकार्य शीक्रसे शीघ्र पूर्ण हो। 
राजमाता चन्द्रावती देवी 


प्रयागपुर स्टेट, जिला बहराइच 
गुरुकृपासे भगवानूने अपनी प्रादुर्भावभूमिका दर्शन दिया । यहाँका नित नित उन्नत 
स्वरूप आनन्दित करता है । समग्र हिन्दूजनोंका कतँव्य है कि यथासाघ्य निर्माण-कार्यमें सह- 
योग दें । जन्मस्थानसेवासंघसे भी हमारा नम्ननिवेदन है कि वह मूलस्थान (गर्भे गृह) के 
घिहासनमें कोई परिवर्तन न करे । हम सभी यहांकी जनता और प्रवन्बकोके आभारी हैं, 


जितकी कृपासे इस पावन भूमिका हमें सपरिवार दर्शन हो सका । 
रायविनय कृष्ण 


वंशज 'राजापटनीमल साहव आनन्द बाग, पटना 
शरीकृष्णजन्मस्थानके दर्शन किये । इस स्थानका पुनरुद्धार हिन्दू संस्कृति के इतिह[समें 


[ कार्य है । शीषंरामसिह 
S र डिप्टीडाइरेक्टर, लखनऊ 


श्रीकृष्ण जन्मस्थानके दर्शन करके प्रसन्तता हुई । यह निर्माण हिन्दूसंस्क्रतिका एक 

ग कायं रंगबिहारीलाल 
हना । डिप्टी रजिष्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज मेरठ व आगराक्षेत्र 

मथुरा नगरीमें हम आगरेसे आयीं हुईं अध्यापिकायें तथा छात्राय श्रीकृष्ण जन्मस्थान 
के दर्शन कर कृतार्थ हुई । हमें प्रसन्नता है कि मन्दिरका वातावरण पवित्रता एवं शान्तिके 
समन्वय जेसा रखा गया है। शान्तासोवानी 

प्रधानाचार्य इन्द्रभान वालिका इण्टर कालेज आगरा 

रामजस कालेज, दिल्लीविशवविद्यालयके छात्र एवं अध्यापक यहाँ आए। स्थानकी 
मनोरमता एवं भारतीय आदर्शोंके अनुरूप गौरवपुरं गाम्भीयं तथा कार्येकर्ताओंका मधुर 
व्यवहार देखकर प्रसन्नता एवं सन्तोषका अनुभव हुआ । वास्तवमें ऐसे स्थल तथा प्रयत्न नई 
पीढ़ीके लिये विशेष प्रेरणा देते हैं । गोपाल जोशी 

| रामजस कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 

मैंने अपने भारत निवास को आनन्दमय बनाया । भारत विश्वकी आध्यात्म-ज्योति 
है। भारतका कतंव्य है, वह इस अध्यात्मज्योतिको चिरस्थायी बनाये ओर सारे विदवमें 
उसका प्रकाश विकीर्ण करे; भौतिक तत्त्व स्वयमेव उस आलोक मार्गका अनुसरण करेगे । 
गंभीर त्रिचारकसन्तोंकी इस आत्मशान्तिकों पहिचानेंगे, जो शान्ति सन्तोने अपने पवित्र स्थानों 
पर अनुभवक्री और स्थापितकी । यही प्रेम और शान्ति मैंने भारतके प्रत्येक मन्दिरमें अनुभव 
की । इश्वर भारतको आशीर्वाद एवं निर्देशन प्रदान करे ।  मोडंस्टो आइरिऐटंजर | 


| वेस्टइण्डीज 
में सोचती हूँ कि श्रीकृष्मन्दिर अति सुन्दर है और भगवानुका जन्मस्थान अदृभुत- 
ऐतिहासिक तत्त्व । श्रीमती एस० जी० कौटेरिल, 
कुमारी ई० कोटरिल, 
आस्ट्रेलिया 
इस पवित्र स्थानका दर्शन वास्तवमें महान आनन्दकर है। क 


INL जे० एम० थोमसन, लन्दन 
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श्रीकृष्ण-सन्देश 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभंवति भारत । 
अभ्युत्थानसधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ ।। 























वर्ष ३ ] मथुरा, जनवरी १८६८ [ अङ्क ६ के 
आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषत: | _ I: 
यत्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयोऽसावनुविन्दते ॥ न. 
समस्त प्राणियोंका विशेषकर मनुष्यकी आत्मा अपने हित ओर ee 


अहितक्रा उपदेशक गुरु है। क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव ओर अनुमानके 
द्वारा अपने हित-अहिंतका निर्णय करनेमें समर्थ है । 
पुरुषत्वे च मां धीराः सांख्ययोगविशारदाः । क. 

आविस्तरां प्रपश्यन्ति सवंशकत्युपब्र हितम्‌ ।। - >-... 

सांख्ययोग विशारद धीर पुरुष इस मनुष्य योनिमें इन्द्रियशक्ति, | 
मन:शक्ति आदिके आश्रयभूत मुझ आत्मतत्त्वको पूर्णतः प्रकट खूपसे साक्षात्कार मक 
कर लेते हैं । 

एकद्वित्रिचतुष्पादो बहुपादस्तथापदः । | 

बह्वचः सन्ति पुरः सृष्टास्तासां मे पौरुषी प्रि्या॥। || 

मेने एक पेरवाले, दो परवाले, तीन पेरवाले, चार पेरवाले, 5 0 
अधिक परवाले और बिना पेर-इत्यादि अनेक प्रकारके शरीरोंका निर्माण क्रिया है। 
उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्यका ही शरीर है । 0 -: 


[ श्रौमदभागवत ११।७।२ प ] 


23534 so न 
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कविकणंपूर विरचित 'पारिजातहरण'के आधारपर 
श्रीकृष्ण भगवानुके शौयंका सजीव चित्रण 





“'सम्पुणं काव्य उनके शोयं-चित्रणसे परिपुर्ण है । कहीं वह 
सेनाके कुशल संचालक, कहीं अरि-मदंन वीर योद्धा, कहा 
धोर-गस्मीर मेघ-घोष वाणी, सनाथ शात्रुवगंकेलिए महा“ 
भयंकर ओर कहीं गदा, परिघ, तथा धनुष-वाणको चालन- 
क्रियामें दक्ष दिखाई पड़ते हैं । 


शौयञालिन्‌ श्रीकृष्ण 


ञ्रीशिदशंकर त्रिपाठी 
















भारतीय संस्कृतिकी अविच्छिन्न परस्परा हमारे पुराणोंमें विविध भाँति ग्रथित, फिर 
वही संस्ङृतके काव्य, नाटक तथा आख्यायिकाओके माध्यमसे प्रथित हुई है। समस्त काव्यों 
नाटकोके आघार पुराणोंमें वर्णित कोई न कोई आख्यान ही हैं। ऐसा ही कथानक है 
'पारिजात हरण,” जो हरिवंश तथा विष्णुपुराशमें कुछ अन्तरके साथ वित है । संस्कृत- 
साहित्यमें इस कथानकपर आधारित कविराजका 'पारिजातहरण” महाकाव्य, 'पारिजातहरण 
एक यमककाव्य, नारायणविरचित 'पारिजातहरण' काव्य, गोपालदासका 'पारिजातहरण 
नाटक, दिवाकरका पारिजातहरणा' नाटक, कुमार तात्याचार्यका 'पारिजातहरण' नाटक 
| उमापति उपाध्यायका “पारिजातहरण' नाटक, ओर शेषकुष्णका 'पारिजातहरण” चम्पूः आदि 
कृतियाँ प्राप्त होती हैं । कविकणंपुरविरचित 'पारिजातहरण' महाकाव्य है। यह एक ललित 
काव्य है । इसके अतिरिवत कविकर्णंपुरकी अन्य किसी भी रचनाका कोई अस्तित्व सस्कृत 
साहित्यमें नहीं मिलता है और न इनके देशकाल-सम्बन्धी किसी ज्ञानकी प्राप्ति 


महाकाव्य सम्बन्धी समस्त लक्षणोंसे युक्त 'पारिजातहरण' पूर्णतया प्रसादगुरासे पणे 
इसकी. शलीपर कालिदास, ओर श्रीहषं आदि महाकवियोंका प्रभाव परिलक्षित 
। यदि समस्त काव्य वेदर्भीरीतिमें लिखा गया है तथापि यत्र-तत्र शब्दालंकार एवं 
गासबहुल पदावलीसे युक्त छन्द भी मिलते हैं। यह कविकी अपनी शैली है । महा- 
. कव्यका कथानक 'हरिवंशपुराणा' की कथापर आधारित है । श्रीकृष्णाने अपनी भार्या- 
हः “सत्य ह शाके मान-रक्षार्थ इन्द्र काननसे पारिजातपादपको प्राप्त करनेका निश्‍चय किया । 
' तदर्थं उन्हें पुरसेनाके साथ भीषण युद्ध भी करना पड़ा । बन्तमें विजयश्रीके साथ भीकृष्णको 

पारिजात रिजात वृक्षकी प्राप्ति हो गयी । 


| श्रीकृष्ण-सन्देश 








मात्र इतने ही कथासूत्रके आधारपर अठारहसगेंका एक महाकाव्य संस्कृतसाहित्पको 
प्रदान करना कविकी प्रतिभा-प्रगल्मता और परम सफलताका स्पष्ट प्रमाण है । कविकरांपुर- 
जीने जहाँ महाकाव्यक्रे निथमानुसार प्रभात, सर्व्या, चन्द्रोदय, सूर्योदय, क़ोड़ा, नदी, नद, 
प्रेत एवं वसन्त, शरद. वर्षा आदि ऋतुओंको श्रीसम्पदाका वर्णान किया, वहीं अर्जुन, सात्यकि 
आदि समन्वित विशाल सेना सहित श्रीकृष्ण तया देवसेना सहित सुराबिपके युद्धका चित्रणभी 
अत्यन्त मनोरम दोलीमें किया है । इससे प्रतीत होता है कि कविको युद्धकालमें उत्पन्न पक्ष- 
विपक्षके सँनिकोंके क्रियाकलापोंका भी समुचित ज्ञान रहा होगा, अन्यथा इतना स्पष्ट और 
स्वाभाविक चित्रण करना असम्भव होता । सम्पूर्णं काव्य भगवान्‌ श्रीकृष्णके शोय वनसे 
भरा है। न केवल शौर्य, वरन्‌ उनकी युद्धनीति, युद्ध-संचालन आदिका भी अत्पन्तही प्रभाव- 
पूर्ण वर्णन करके कविने यह सिद्ध कर दिया कि श्रीकृष्ण न केवल लास विलास, कला- 
चातुर्यं और रस-पण्डित थे, वहिक उनमें ओज भौर पराक्रमका अद्भुत सामंजस्य भी था । 


धन्यं धनुर्जयधुरन्धर मादधानो 
दानोन्नतद्विरदराजसहस्रदप 
सन्नाहवान्‌ समरसीम्नि हरिस्तदानीं 
वीरोरसः स्फुट इव लिदशैरमानि ।। 
पारिजा।तहरण । सरग ।१५।१२ 
'वीरो रसः स्फुट इव त्रिदतैरमानि' यह कथन अनायासही श्रीकृष्णुके राधारमण, 
रासकलाप्रवीण, रसिकवर रूपको ढक देता है । 
अठारह सर्गके 'पारिजातहरणा'में कविने मधुसूदन श्रीकृष्णके रसिक स्वरूपको एक 
प्रकारसे विस्मृतसा कर दिया है । सम्पूर्ण काव्य उनके शोर्य-चित्रणसे परिपूर्ण है । कहीं वह 
सेनाके कुशल संचालक, कहीं अरिमदमईन वीर योद्धा, कहीं धीर-गम्भीर-मेघघोष वाणी 
त सनाथ इत्रुवर्गकेलिए महाभयंकर, और कहीं गदा, परिघ, तथा धनुपवाणकी चालनक्रियामें 
दक्ष दिखायी पड़ते हैं । फिर समर भी देवराज इन्द्रसे सनाथ विशाल देवसेना और यादवसेना 
के मध्य था, यहो कारण है कि कविने लिखा :-- 


विमु चतोबाणमहास्तसंधानुदारदर्पान्तदतो:प्रकामम्‌ । 














कल्या्तमेघप्रमथोस्त॒दानों युद्ध ययोरेवतयोरिवाभ्‌त्‌ ॥१५॥३४ र 

दोनों सेनाओंके भीषण हुङ्कार सहित : महास्त्र, सनाथ वारासन्धान एवं चालनकी : > टेक 

लाघव क्रियासे प्रलयकालीन मेथसमूहके गर्जन तथा जलवर्थणका अनायासही आभास होरा. 
था । वस्तुतः वह युद्ध अलौकिक था और उसकी तुलना भी केवल उती समरसे करना | | 
संगत है । ट 


सत्यभामा-अपनी प्रियाकी अभिलाषा पूर्य्य राजनय-नागर श्रीक्ृष्णने सर्वप्रथ [| 
| सभासदोंके मध्य बेठकर विचार-विमर्श किया । प्रथम वाक्पटु नारदको इन्द्रके समीप सुरतरु | र, कक 
क की याचनाके लिए सन्देशवाहकके रूपमें प्रेषित करते हुए उनसे कहा--“नारद, सुराधिपफक्रते | 
। रख समीप जाकर अपने अमोघ आशीपसे सर्वप्रथम उन्हें सनाथ करना, उनके मंगलवृत्त पूछकरमेरे 

; भो कुशल समाचारका कयन करना । अन्य राजदूतोचित क्रियाओंके सम्पादनोपरान्त मेरी... 
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ओरसे कहना, अपरिहायें कारणोंसे तुम्हारे अनुज प्रणात-विनत रूपमें पारिजातपादपको 
आकांक्षा कर रहे हैं । आप उनकी याचनापूरणं करें । ' 
नारद ,सुराधिप इन्द्रके पाससे असफल मनोरथ. आए । यह जानकर श्रीकृष्णुने 


तुरन्त :— 
.. १.0. सम्मन्त्र्य मन्लनिपुणरथमन्तिमुख्यः 
र कार्यं विचारे च मुहुर्मुहरात्मबुद्धघा । 
हे: सम्पूर्णशक्तिरनुरक्तसमस्तलोकः 
2 | प्रस्थानमेव मुरजिद्विजयाय मेने ॥ सर्ग ८२ 
री  _ अपने प्रमुख सचिववर्गकें साथ उचित मन्त्रणाकी तथा समुपस्थित कार्येकी गुरुतापर 
है . अनेकधा स्वयं भी प्रत्येक दृष्टिसे विचार किया । फिर अन्तमें सम्पूर्रोशवितके एकमात्र अनु- 





























रक्तिधाम मुरारि श्रीकृष्णने विजयार्थं प्रस्थान करनाही श्रेयस्करमान ज्योतित स्वर्ण सिहासनपर 
आसीन, मधुरहास विलास संयुक्त इन्दु-मुख वाणी द्वारा सुराधिपपुरीको प्रस्थित होनेका आदेश 


. वाहिनीकों सुसज्जित कर दिया । 

` आकष्यं दुन्दुभिरवं तरसा मुरारे 

यावन्निदेशयति सेन्यपतिः समन्तात्‌ । 

उद्वेलितोदधिसमः किल तावदेव 

EE ः संब्यानशे दश दिशोऽपि चमूसमूह्‌ः ।।८।६ 

i _ विजय-प्रयाणकेलिए जैसेही सेतापतिने आदेश दिया कि क्षणमात्रमें चतुरंगिणी सेनाने 

के दिद्याओको उद्वेलित सागरके जलकी भाँति व्याप्त कर लिया । सेनाकी इस अदम्य शक्ति 

ह ष 'चमूनाथकी तत्परताको देखकर श्रीकृष्णको परम हर्ष और सन्तोषका अनुभव हुआ । 
समझ सिया कि इद्रको जैसे अभी ही पराजित कर लिया हो। तब श्रीसंयुक्त 

 महोज्ञ्वल शरासनो हाथमें धारण कर कुशल सारथी दारुकके हाथोंका सम्बल ग्रहणाकर 


ल्लसित मानस अतिलाघवके साथ वह स्वयं भी रथपर आरूढ़ हुए । 
> आरुह्य निर्मेलमणिन्नजराजमान- 

मत्युच्छितं रथमुदारमपारतेजः । 
चामीकराचर्लाशरः समुपाश्रितस्य 
चंडय तेरपि निनिन्द रुचं मुकुन्दः ।। 
आरोहति प्रसभमेव रथं रथांग 
पाणौ वलह्विनयनञ्रशरीरभाजाः । 
'ह्लेषारवेमुं दिरमेदुरनादसान्द्र - 

वाहा महाविजयमंगलमाशशंसुः ।८।१७।१६ 


Ee ra रीण सुसज्जित रथपर आहूढ़ हुए, उस समय अपने शरीरको तनिक नग्न 

म हेप २ क पाने ति वतका - स्वागत किया और अपनी हो षा-ध्वनिसे विजयामियानकी 

फलताकेलिए मानो मंगलादांसा प्रकटकी। इस प्रकार मंगल आशासे सम्मानित कृष्ण 
ना मा 


. 5. 
है . 4 


अपने सँम्यबलको दिया । सेनापतिने तुरन्त आनन्दित हो नर, नाग, रथाशवोंसे परिपूर्ण विशाल 


रथपर बैठे हुए दिवाकरकी भी ज्योतिको अपने प्रखर तेजमें जैसे आत्मसात्‌ कर रहे थे। इस 
प्रकार विशालवाहिनी समेत श्रीकृष्ण प्रस्थित हुए | उनकी सेना कांचनगिरिको रोंदती हुई 
बढ़ने लगी । उस समय रणमत्त मस्त घ्वजाधारी महागजोंके चिघाड़ रवको अवणकर सुप्त 
मृगराज भी निज गुद्दा-भवनको छोड़कर वाहर निकल पड़े । उनकी विशाल सेनाके प्रयांणसे 
उत्पन्न भीषण कोलाहलके कारण अन्य पशु पक्षियों तकका हृदय भयाठुर हो उठा । चोटीपर 
खड़े वृक्षोंके काँपनेसे प्रतीत होता था, जेसे स्वयं महागिरि ही भयातुर हो कम्पित हो 
चला है । * | 
| मत्तेभव्रजर्गाजतैरुपचितेहु षारवर्वाजिना - 
| का मु्यन्मङ्गलसन्मृदंगनिन देरुष्ट्रावलीनदितेः | YE 
गंगावारिविराजिताश्रकरोदाक्रन्दमत्युच्चकः 
श्रीभर्तुब॑लभारभंगुरत नुदु :खादिवक्षमाधरः ।८।६० 
मदमत्त गजराओंके पदभार एवं विघाड़, अर्वोंकी हिन हिनाहट, उष्ट््दलकी गल- 
गलाहटसे जैसे प्रयाणकालीन मंगल मृदङ्गनाद ध्वनित हो रहा हो। इस अपारं भारसे 
- वोहित स्वयं महीधर मानो गङ्गामें प्रवाहित वारिरूपी अश्रुजलकी बूदें गिराकर हृदयके दुःख 
को व्यवत करने लगा हो । इस प्रकार प्रस्थित सेन्यदल सुरनगरीमें पहुंचा । एकबार पुन. 
श्रीकृष्णने सात्यकिको दूतके रूपमे भेजकर सुराधिपको सचेत किया । उस समयकी उनकी 
> वाणी कितनी ओजपूर्णं और उसमें कितना उदात्त शौरये है *-- 
मददोदेण्डमहोदण्डशरधारापराजित: । 
स्वां दिशं च न वेत्स्यन्ति कान्दिशीका दिवोकसः ॥ 
मदुहामगदाघातविदलद्गण्डमण्डल; । 
मदोन्मादो$पिते हस्ती न स्थिरीभावमेष्यति ॥ 
Fr कुण्डलीकृतकोदण्डो यमदण्डोपमे शर: । | 
अद्य सद्यो विधास्यामि निर्देवतामिदं जगत्‌ ॥ 
ययि विञ्जति कोदण्डेकेवराका दिवौकसः । > 
किमुदेति तमः नवापि प्रखरे भाति भास्करे ।१३।५।११।१३।१५ ` i 


मेरे उदण्ड कोदण्डकी प्रत्यंचासे छूटे शरघारमें पराजित दिवनिवासियोंको अपने मागे 

अथवा निज दिशाका भी ज्ञान होना दूभर हो जायया। मेरी उद्दाम गदाके घुमनेसे आहत 
तुम्हारा मदमत्त हस्ती भी स्थिरताके भावको धारण न कर सकेगा, क्योंकि उसकागण्डस्थल मैं 
क्षणमात्रमें विदीर्ण करं डालू'गा । इस प्रकार कुण्डलीकृत अपने धनुषसे आज समस्त जगतको | 
देवताओंसे विहीन करके विराम लूगा । जिस समय मैं अपने घनुषपर'शरका सन्धान करू गा, न 
तो उस समय एक भी देवता अथवा उसका सैनिक सामने स्थिर नहीं रह सकेगा । ठीकउसी | 
प्रकार, जिस प्रकार सूर्यके उदय होजानेपर घनतम अन्धकार समाप्त हो जाता है i 
काव्यके दो सर्ग चतुर्दश और पंचदश इस रोमांचकारी युद्ध-वर्णनोसे परिपूर्ण हैं : ¬ | 
जवात्पन्तावतीर्यवन्तौ तरंगसंघाविव सागरस्य । >: 

समीयय्‌: संगरभूमि भागानुपेन्द्रदेवेन्द्रचमूसमहो ॥१४।१४ 










श्रीकृष्ण-सन्देश 
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देवेन्द्र और उपेन्द्रकी सेनाओके वीर्यवान सैनिक इस तीव्रताको गतिसे समरभूमिको 
आक्रान्त कर रहे थे कि प्रतीत होता था, मानों उफनते सागरकी उत्ताल तरङ्गोंका ताता लग 
गया हो । दोनों ही ओरके सैनिकोंने अपने-अपने स्वामीके नामका स्मरणकर तथा उनकी 
जयध्वनिके साथ अनेकानेक तीकष्णतर वाणोंकी ऐसी भीषण वर्पाकी, मानो मेघ. समूह | 
स्वच्छन्दगतिसे जलवर्यण कर रहे हों । ऐसे भयानक समरमें जब श्रीकृष्णने देखा कि | 
उनकी सेना कुछ भयाक्रान्त होने लगी है, तो. 'फणीव पादाहूनभिस्तदानीं . महोग्रमानी 
हरिरापरोषम्‌ । और : 
मुहुमेहावीरगणेविभिन्नमहोग्रकुम्भाः समराजिरेषु । 
युगान्तवातैरिव पात्यमाना महीधरा दन्तिवरानिपेतुः ॥ 
समीरवेगाविव वावदूक वचः प्रपंचाविव चाव्यवस्थस्‌ । 
मुहुमु हुमंगजयौ तदानीं समापतुर्माधवदेवसैन्ये ॥ १८।२७।२८ 
समरभूमिमें महावीरगणोंसे सुशोभित महीघरके समान श्रेष्ठ हाथियोंको, जिनके 
गंडस्थल विशाल थे और गतिपें जिनकी धीरता थी, अत्यन्त सहजतासे घरतीपर गिराते हुए 
समीर वेह सृण, विजयभद्धकी गाशंकासे माधव देवसेनाके मध्य अवतरित हुए। इसी समय 
अपनी श्वासकी गतिसे पवंतों तकको कम्पित करते, शुद्ध ते सूर्यविम्व तकको क्षत विक्षत करते 





SA ३0.0७ को NS. 
५८५४४. 


क हुए उग्ररूपबारी स्वयं यम भी रणस्यलीमें आ गए । परन्तु-- 
र मात्षेण्ड: कुमुदौकरानिव गुणग्रामातिवोच्चे मंद: 


कालः प्राणिगणानिव स्फुरदनभ्यासोथ विद्यामिव । 
























- दौर्जन्यं प्रणयानिव स्फुटशिखौ वह्लिवनालीमिव . 
EE श्रीमानुग्रपराक्रमो रिपुचमूर्दागामर्दाच्युतः ॥१४६४- ` 
हः अच्युत श्रीकृष्णे यमराज सनाथ शत्रुपक्षीय विशाल सेनाको अतिलाघवके साथ नष्ट 
. कर डाला। जिस प्रकार सूर्ये किरणों कूमृंददलको म्लान कर देती हैं, जिस प्रकार गुण समूह 
` प्रदका नाश करता है, जिस प्रकार काल प्राणिगणो को क्षणमात्रमें कवलित कर लेता है, जिस £? 
| ES प्रकार अनभ्यास विद्याको समाप्त कर देता है, जिस प्रकार दुर्जनता नम्रताको नष्ट कर | 
डालती है और जिस प्रकार प्रज्वलित शिक्षावाला अग्निज्वाल वन समूहका नाश अत्यन्त 
. सरलतासे कर डालता है, इसी प्रकार श्रीकृष्णने अपने अनुपम पराक्रमसे यमसेनाको नष्ट कर 
या । देवसेनाकी दुर्गंतिको देखकर वाणोंकी निरन्तर वर्षा करते हुए सुरराज स्वयं उतर 


 ॥ तो विरामकी स्थितिको प्राप्त श्रीकृष्ण भी सामने आ गए--'मुहुः प्रसन्नाननपुण्डरीको 
जगाम योघु जगतामधीशः? और-- 

..._ आदृष्य मौर्वी भूजगेन्द्रमुर्वी सदा रणोर्वीवलदुग्रगवेः । 

स तीद्णबाणः शतिप्रमाणेः सन्तापयामास सुपर्वसघान्‌ ॥ 

क क ता समरे सरोषं शरेरुदा रेमंधुसूदनेन । 

 चक्राभिघातरिव शलकूटाः समन्ततो देवभटाः निपेतुः ॥१५।१३।१४ 

> उन्होंने धनुपकी प्रत्यंचाको चढ़ाकर वज्ञके समान तीक्ष्णतर वाणोंके प्रहारसे देवसेनाको 


सन्तप्त करना प्रारम्भ कर दिया। मधुसदनके रोषातिरेकसे छूटे वाणोंके प्रहारसे विद्ध & 


ड ; 
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तमाम | सैनिक उसी प्रकार धरतीपर लूढ़क गए, जैसे चक्रके प्रहारसे पर्वत श्रेणियाँ 
विदरलित हो - टत गी A ट्ट श्रीकृष्ण Fo $ंट आज कौ व Fs 


शिक्षादक्षतया तदा मुररिपोरालोकितः करपि 
ज्याबन्धेन शरः शरेण च करस्तत्ना पि न स्पन्दनम्‌ । 
कि त्वेतद्‌ घटमानकारणशरासारयंयो टक्पथं 
न द्यौनेव नमो न वा वसुमती नापि द्विषन्मण्डलस्‌ ॥१५।१६ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको अद्भुत युद्धकुशलता | न तो किसीने धनुषकी प्र्यंचापर वाणोंका . 
संघान देखा,न किसोने शरसन्धांनकालीन र्पन्दनको ही उनके हाथोंमें देखा, किंतु उनके धनुषसे 
छुटे वाणोंकी चनघटासे आच्छन्न होता हुआ आकाश, स्वर्गलोक, घरती और गिरता हुआ 
| झत्रुदल सबको दिखायी पड़ा । 
3 शरान्धकारे स्तिमिते जगत्यामादित्याविम्बे च विराजमाने । 
gl सन्तापयामास शरैविपक्षानुहण्डकोदण्डधरो मुरारिः ॥।१५।२१ 
श्रीकृष्णके छोड़ेगए वाणोंके समूहने समस्त आकाशमण्डलको इस प्रकार व्याप्त कर 
लिया कि स्वयं सूर्यका तेज भी - मलिन होगया । प्रतीत होता था कि दिवाकर अस्त होने 
लगा हो । 
| अपनी सेनाको पराजित होती देख नाकपतिने अपने हाथमें तीतर वज्त्रको धारण 
कर, उसकी ज्योतिसे दशों दिशाओंको ज्योतित करते, ुद्धस्थलमें स्थित वीरोंको आश्‍चर्यचकित 
R 





करते हुए पुनः संग्रामभूमिको सुशोभित किया । तो : 
कल्पान्तसंततपयोधरघोरनाद- 
मुदुवीक्ष्य वप्रममरेशकरेमुरारिः । 
उद्दामदानवदवानलमुज्जिहान ट 
ज्वालावितानघनमाशु दधार चक्रम्‌ ॥१५।४२ ` 
कल्पांतकालीन मेघोपमनाद करनेवाले देवेशके हाथमें वज्रको देखकर श्रीकृष्णने उद्दीप्त 
| अनल की सी ज्योति विखेरनेवाले अपने चक़को हाथोंमें लियां। उस समय वह ऐसा प्रतीत हो 
रहा था, मानो घनावलीके मध्य तडिल्लता दमक रही हो । तथा--- 
| निजेर्ज्वालाजाले: कवलयति दिक्चक्रमुदिते 
महाचक्रे कोटिसफुरदुरुखरांशुप्रतिनिधो । 
चकम्पे शम्येव लिभुवनमभूद व्यग्रमरुण 
जजागार स्फारो मुरहरजयश्रीपरिकरः ॥१५॥४३ 
चक़के उस ज्वालाजालमें समस्त त्रिभुवन आत्मसातू-सा होने लगा । कोटि-कोटि प्रखर 
रश्मियाँ फूट रही थीं । समस्त लोक व्यग्र होकर कम्पितसे होने लगे थे । जब उस महाचक्रको. 
अपने करतलपर ले, घुमाना प्रारम्म किया तो ब्रह्मादि समस्त देव समूह इन्द्रके रक्षार्थं विनया- 












| वनत होकर श्रीकृष्णे सम्मुख उपस्थित हो गया :-- >> 
| उद्भ्रामयन्‌ पाणितलेन यावत्‌ वि. 
स्वचक्रमुन्मु चति चक्रपाणिः । | वि. 

शिवाय चक्रस्य तु तावदेव | त 

ब्रह्मादयो देवगणाः समीयु: ॥१५॥४४ पा मकी 


और फिर श्रीकृष्णने युग-युग स्मरणीय त्राण प्रदान किया । श्रीकृष्णके शौर्यके साथ _ की , ह. े 
ही साथ उनके रक्षण-रूपकी आरुयायिका भी प्रलयकी छातीपर अद्धित हो गई । ट 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णकी गुहचर्याका चारुचित्र . 


“यप्त सेवनके कार्याका यह अभिप्राय नहीं कि अर्थोपाजंनपर _ 

ध्यान ही न दिया जाय । गृहस्थको तो पुरुषार्थ चतुष्टयपर ` 
सम्यक्‌ हृष्टि रखनी पड़ती है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण धन-संग्रहके 

कार्य भी करते थे। उचित और शास्त्रानुमोदित आवश्यक 5 
अर्थ-चिन्ता भी उनके देनिक जीवनका एक अंग थी ।” 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण घरमें 


श्रीरामचन्द्र शर्मा एम. ए., साहित्य रत्न : 





च्च 


'देवर्प प्रणाम !” सुनते ही नारदजी स्तब्ध रह गए । भगवानुके मंगलमय पावन 

i चरणा पतित, नीच व्यक्तिको भी अपना. परम साम्य, मोक्ष देनेमें समर्थ हैं। जिनके पुनीत- 

 . पाद-पद्मोके धोवनमें समस्त पापियोंके पुनीत करनेकी अपार अनन्त शक्ति सन्निहित है, उन - 

 श्रीचरणोंने पलंगसे . एकदम कूदकर देविका स्वागत्र किया । नारदजी अपने . ही दाँवमें फेस 

 गए।सोचाथा, भगवान्‌ श्रीकृष्णको कई पत्नियाँ हैं। वे इन सवके होतेहुए किस प्रकार 

धर्म निर्वाह करते होंगे ! प्रबल उत्सुकता-वश वे भगवाचुकी गृहचर्या देखनेकेलिए श्रीद्वारिकापुरी 

ह र > . आ पहुंचे । देवषि तो आप्तकाम, आत्माराम ठहरे, उनके व्याजसे यह हमारी ही शंका है । 

. भगवान श्रीकृष्ण गृहस्थ घर्मं किस प्रकार पालन करते थे--इसीपर प्रकाश डालना आजका 

हमारा विषय हैत भ्र 

.. द्वारावतीके विश्वकर्मा निर्मित प्रासादके अन्तःपुरमें भगवान्‌की पटरानियोंके भवन 

थे । उनमेंसे एकमे मुनिजी जा पहुँचे। न कोई संकेत, न पूर्वसूचना, मर्यादाका प्रश्‍न ही 

क्या? “त्रिकालज्ञ सवंज्ञ तुम,गतिसवंत्र तुम्हार' । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र महाराणी श्रीरक्मिणीजी 
के पर्यकपर सुखासीन थे । वे स्वणंमण्डित व्यजनसे भगवानुको बयारि कर रही थीं। ऐसे 

कठिन अवसरपर भी भगवान्‌की अतिथि-पुजा तथा ऋषि-सेवा परायणता द्रष्टव्य है। ऋषिको 

के देखतेही तुरन्त पलंगसे उठ खड़े हुए और उन्होंने ऋषिके चरणोंमें मुकुट सहित झककर प्रणाम 

किया, पश्चात्‌ सादर अपने आसनपर बिठाया, चरण घोये और चरणामृत ग्रहण किया । 

ब्रह्मण्यदेव हैं न भगवान्‌-- 


भु ब्रह्म्यदेव मैं जाना, मोहि निति पिता तजेउ भगवाना । 































रामचरित मानस 
तस्यावनिज्य चरणौ तदपः स्वमधर्ना | 
विप्रत्जगद्गुरुतरो४पि सतां पिहि । . धी 


ब्रह्मण्यदेव इति यदुगुणनाम युक्तं . 
 तश्यव यच्चरण शोचमशेष .तीथंमु ॥ श्रीमद्भागवत 


श्रीकृष्ण-सम्देश | 


४ अ Rd RNS की G ह भवे । हे ु नट 
$ ( lection. Digitized by eGangot [| 
५-०० ४९२, कल Sie TR AR SR A २35 tt 


ते 


इसीके अनुसार भगवाचूने देत्रषिको पाद्य, अर्घ्यं और आसन समपि करके शास्त्रोक्त- 
विधिसे उनकी पूजाकी । फिर मधुर वाणीसे प्रार्थनाकी, प्रभु ! आप तो स्वयं समग्र ज्ञान, 
वैराग्य, घर्म, यश तथा श्रीसे पूर्ण हैं। हम गृहस्य आप की क्या सेवा करे" ? नारदजी ठगेसे 
रह गए। श्रीरामावतारमें भगवान्‌ मर्यादापुरुषोत्तम थे, ऋषि मुनियों तथा गुरुजनों का 
यथोचित आदर-सत्कार करते थे । मानसके कुछ उदाहरण देखिए --- 
'कर- दण्डवत मुर्निहि सनमानी, निज. आसन बेठारेहि आनी । 
¬. .  प्रताम चरन धरि माथा, दीन्हि असीस मुदित मुनि नाथा । 
और देवपि नारदजीकेलिए तो शीतल अमराईमें भगवान्‌ रामजीने अपना पीताम्बर 
ही बिछा दिया था— ' 
देखि राम मुनि आवत, हरषि दण्डवत कीन्ह । 
स्वागत पूछ पीतपट, प्रभु बैठन कहं. दीन्ह॥ 
किन्तु श्रीकृष्णावतारमेंभी यह ऐसा कर रहे हैं, यह आश्चर्येजनक है। नारदजीने कहा, 
“भगवन्‌ ! आप संपूर्ण लोकोंके एकमात्र स्वामी/ हैं। आप अपने भक्तोंपर कृपा करते हैं। आपने 
सम्पूर्णं जगतुकी स्थिति और रक्षाकेलिए स्वेच्छासे अवतार ग्रहण किया है। आपके पावन 
मंगलमय चरणोंका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, यह मेरा सोमाग्य है। आप ऐसी कृपा करिए कि 
मुझे इन चरणोंका ध्यान सदा रहा क्रे ।! 


क्या हुआ, यदि एक मवसरपर ऐसा संयोग बन गया ? अतः देवि पुनः भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके रनिवासमें जा पहुँचे । भगवान्‌ सखा उद्धवजी तथा अपनी प्राणप्रियाके साथ चौसर 


खेल रहे थे । तुरन्त खेल छोड़ा, उठकर उनका स्वागत किया, पूजा की । विनयपूर्वक पूछा, | 


“भगवन्‌ ! आपके श्रीचरण यहाँ कब पघारे ! आपतो सब प्रकार पूण हैं, आप्तकाम हैं, 
हम हैं अपूर्णं । आपकी सेवा करनेमें असमर्थं । फिर भी कृपालु ! कुछ न कुछ आज्ञा देकर 
हमें सेवाका अवसर दीजिए और हमारा जन्म सफल कीजिए ।' इसी प्रकार राजदरबारमें भी 
भगवानने नारदजीके पघारनेपर सभासदों सहित उठकर उनका सत्कार किया । विधिवत्‌ 
पूजा-अर्चा की-- , 


सभाजयित्वा विधिवत्‌ कृतासन परिग्रहम्‌ । 
बभाषे सूनुतैर्वाकयेःश्रद्वया तपंयन्‌ मुनिम्‌ ॥ 

उसके पश्चात्‌ नारदजी अन्य भवनोंमें भी इसी प्रकार ,गए और भगवानको कहीं 
सनान करते देखा तो कहीं यज्ञ करते हुए, कहीं ब्राह्मणोंको भोजन कराते हुए तो कहीं घ्यान 
करते हुए । जो बात हमारा विशेष ध्यान आकर्षित करती है, वह यह है कि भगवान्‌ 
श्रीकृषणका घरका रहन-सहन ऐसा नहीं दिखाई देता कि वह अपने कामोंमें व्यस्त हों और 
अतिथि-सत्कार न करें। आज यदि किसीके घरमें बिना आवाज दिए घुस जाए तो क्या 
दीतेगी ? ऐसे अतिथिको सत्कार मिजेगा या दुत्कार ? अवश्य ही सत्कार न हो सकेगा । यह 
भो पता नहीं कि ग्रहपति सोता मिलेगा अथवा किसी ब्यसनमें ग्रस्त । आज तो घरेलू जीवन 


और सामाजिक जीवन पृयरू-ृथक समझे जते हैं । 'किंसी की प्राइत्ेट लाइफसे क्या, हमें तो | ण 
उसकी पब्लिक लाइफको ही देना चाहिए' यह आजका सिद्धान्त वाक्य बनता जा रहाहै। 


श्रीकृष्ण-सन्देश 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Di Mme 
षी > ही ध्य न नू ७ कु ह = ४५ बे 
बाई २४0 8-६ ६.३८. ४. कटा 








संस्कृतिके अनुसार ग्रृहचर्या तथा सामाजिक जीवनमें कोई अन्तर नहीं । 
ea पघारनेपर भगवान्‌ श्रीकृण्णने इसे अपना सौभाग्य समझा, उनका 
विधिवत्‌ पूजन सत्कार किया, आभार व्यक्त किया । ह 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनन्त वैभव-ऐइवर्यपूणां जीवनमें सवथा निलिप्त भावसे 
रहते थे । दास दासियाँ अगणित थे किन्तु अतिथि-सत्कार तथा पूजाका काय जे किया । 
श्रीसुदामाजीके चरणभी तो उन्होंने स्वयं ही घोए थे । हाँ तो भगवान्‌, महारास, रविमणीजी 
के साथ बैठे थे, तुरन्त पलंगसे उतर पड़े । स्वयं मुनिराजके चरण घोये और | ... "रणोदक 
को सिरपर धारण करके अपने आपको पवित्र और धन्य समझा । 


यह तो हुई अतिथि-सेवाकी बात । अब अन्य नित्यकर्मोका भी संक्षिप्त विवेचन करते 
हैं। द्वारिकाके सम्राट भगवान्‌ श्रीकृष्णको दिनचर्या एक आदश गृहस्थकी दिनचर्या है। वे 
नित्य ही ब्रह्ममृहुतंमें उठ जाते तथा ब्रह्मलीन मुनियोंकी भाँति अपने माथातीत आत्मस्वरूपका 
ध्यान करने लगते और उनका रोम-रोम आनन्दसे खिल उठता था । इसके पश्चात्‌ विधि- 
पूर्वक निर्मल और पवित्र जलमें स्नान करते । वाह्मशुद्धि करके शुद्ध धोती पहनकर दुपट्टा 
आदि पूजाके वस्त्र घारणकर विधिपूर्वक नित्यकर्म सन्ध्यावन्दन आदि करते । हवन करते 
तथा मौन होकर गायत्रीका जप करते । ये सब क्रिया वे सूर्योदयसे पूर्व ही कर लेते । 


अथाप्लुतोऽम्भस्यमले यथाविधि 
` = ¦ क्रियाकलाप परिधाय वाससी । 
चकार संध्योपगमादि सत्तमो 
हुतानलो ब्रह्म जजाप वाग्यतः ॥ 
सूर्योदय होतेही सूर्योपस्थान करते तथा देवता, ऋषि और पितरोंका तर्पण करते 
देवताओंका इस प्रकार पूजन अचंनकर भगवान्‌ अपने गुरुजन, कुलके वृद्धजन और ब्राह्मणोंकी 
यथाविधि पूजामें लग जाते । स्वरणांश्यजजमण्डिता तेरह हजार चौरासी दुधार गौओंका 
ब्राह्मणोंको दान करते । इस प्रकार पूजा-दान आदि करके देव-दर्शंन कर अपने प्रजाजनों, 
पुरजनोंका सत्कारकर उनकी कामनाकी पूर्तिकर उन्हें सन्तुष्ट करते थे । अभी तक भोज- 
नादिका कोई क्रम नहीं । आज तो खाने-पीनेकी ही चर्चा घर-बाहर सव जगह सुनाई पड़ती 
है। पुजा-पाठका नाम नहीं, खाना-ही खाना, स्वच्छताका ध्यान नहीं, पवित्रताका नाम नहीं, 
चलते हुए, खड़े हुए, चाहे जैसे हो खाना ही खाना । जितने बड़े कहलाते हैं, उतने ही अशिष्ट 


दजूसे खाना पीना आजका रिवाज वन गया है। अइली - अशौच 
जीवन ओर उच्छिष्ट भोजन, इन्हींका द दार ही, कव फाव, 


॒ तो आज स्व जन्ता के 
मानदण्ड ये हो तो समझे जाने लगे है वत्र प्रचलन है। उन्नति ओर बड्प्पन 
धर्म सेवनके कार्योंका 
[ पर घ्यान ही न दिया जाय । 
.गहस्यको तो पुरुषार्थ चतुष्टयपर सम्यक्‌ ₹ष्टि रखनी पड़ती है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण धनसंप्रहके 


ast आवशयक अथ 
का एक अङ्ग थी । शीमद्रमागवतमें इसका वर्णन है— हतक २ जीना 
'कवापि धर्मसेवमानमर्थंकामो च कुत्रचित' । 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण इतने व्यस्त जीवनमें राजकाज कर पाते थे या नहीं, यह प्रश्‍न किया 
जा सकता है। इसका भी स्पष्ट समाधान उपरयृ वत ग्रन्यमें है । भगवान्‌ उपयु क्त कारयोसे 
निवृत्त होकर रथाछढ़ होकर अनेक विदूपक, नट, नतंकियों, सूत, मागव, बन्दीजनोंसे पूणं 
अपनी सुधर्मा नामक सभामें जाते । वहाँ वे घर्मावुसार राजकाज करते । राजसभामें भी 
पवित्र विद्वान्‌ ब्राह्मण चेदपन्त्रोंका पाठ तथा व्याख्या आदि करते रहते । कथा, प्रवचन, 
उपदेश तो वहाँका एक प्रमुख अंग था । Ros = 
प तत्राहुर्व्राह्मणा केचिदासीवा ब्रह्म वादिनः । 
च पूर्शेबां पुण्ययशसां राज्ञां चाकथयन्‌ कथा: ॥ 
धर्मानुचरण करने क रानेकेलिए मात्र उपदेश और आज्ञाही पर्याप्त नहीं । भगवान्‌ 
६ स्वयं अपने देनिक जीवनमें घर्मशास्त्रानुमोदित सभी शुम आचरणपूर्ण कायं करते थे, जिससे 
कि उनका अनुकरण करके प्रजा भी धर्भाचरण करे। श्रीमुख वचन है कि “मैं धर्मका 
आचरण स्वयं इसलिए करता हूँ कि संसार भी तदवत आचरण करे ।” कहनेसे उत्तम है 
करना 


SM प्या 
कया 
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ब्रह्मन्‌ धर्मेस्यवक्ताहं कर्ता तदनुमोदिता । 
त॒च्छिक्षयंल्लोकमिम मोस्थितः पुत्र मा खिद: ॥॥ 
श्रीमद्भागवत दशमस्कन्थ . 
उपयु'क्त विवेचनके अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान श्रीकृष्णका चरित्र 
जो आज प्रायः सवंत्र सुनाई पड़ता है, उसमें प्रायः ये बाते नहीं होतीं । केवल “बइया मरोरी, 
गगरिया फोरी, गोरस लूटा' इत्यादि की ही ऊहा सुनाई पड़ती है । उनके लोक-रक्षक, लोक- 
संग्रही तया घर्मपरायण जीवनकी चर्चा जो राष्ट्रको ऊ चा उठानेवाली है, वह आज जनजीवन 
से दूर पड़ती जा रही है । आइए हम पुन: सर्वेगुणाधार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आंदर्श दिनचर्या 
का चिस्तन-मनन करें ओर उनका अनुकरण करनेकी चेष्टा करें तथा भारतको पुनः 
य 


. 





| गौरवमय बनाएं । क 
ट्के भगवान्‌ रामको पितृ-भक्ति 
| 'महाराज हमलोगोंके गुरु, राजा और पिता होनेके साथही बड़े-बूढ़े माननीय पुरुष 


न हैं । वे क्रोघसे, हर्पसे अयवा कामसे प्रेरित होकर भी यदि किती कार्येकर लिये आज्ञा दें तो 

] हमें घर्म समझकर उसका पालन करना चाहिये । जिसके आचरणं क़.रता नहीं है, ऐसा 
| कौत पुरुष पिता की आज्ञाके पालन रूप धर्मका आचरण नहीं करेगा ! इसलिये मैं पिताकी 
| इस सम्पूर्ण प्रतिज्ञाका यथावत्‌ पालन करनेमे मुह नहीं मोड़ सकता । भैया लक्ष्मण ' वे 
हम दोनोंको आज्ञा देनेमें समर्थ गुरु हैं और माताजीके तो वे ही पति, गति तथा घर्मे है । वे 
घर्मके प्रवतक महाराज अभी जीवित हैं और विशेषतः अपने घर्मेमय मार्गेपर स्थित हैं; ऐसी 
दशाम माताजी, जैसे दूसरी कोई विघवा स्त्री वेटेके साथ रहती है, उम प्रकार मेरे साथ यहाँ 
से बन कँसे चल सकती हैं? अतः देवि | तुम मुझे वनमें जानेकी आज्ञा दो ऑर हमारे मंगलके 

लिये स्वस्तिवाचन कराओ, जिससे वनवासकी अवधि समाप्त होनेपर मैं फिर तुम्हारी सेवामें 
आजाऊं, जैसे राजा ययाति सरके प्रभावते फिर सत्र में लौट आये ये। केवल धमेहीन | 
राज्यकेलिये मैं महान्‌ फन्रदायक धर्मे-पालन रूप सुशको पीछे नहीं ढकेल सकता । मा! कक 
जीवन अधिक कालतक रहनेवाला नहीं है; इसके लिए मैं आज अधमेंपूवक इस तुच्छ पृथ्वीका | 






राज्य लेना नहीं चाहता ॥ ( वा० रा० अयोध्याकांड २१।५९-६३ ) | बल 
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रासलोलाका तात्त्विक विवेचन 


“वृस्दावनर्मे भगवानु श्रीकृष्ण अपने आनन्द-विग्रहसे अपनी 
आनन्दमयी प्रसारिणी शक्तियोंके साथ नित्य रास मग्न रहते 
हँ । उनकी यह रास-क्रीड़ा अनादि ओर अनन्त है ।” 


रासलीलाको उदात्तमावना 


एक रासलोला प्रेमी 


“इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृ हयेतु--महाभारतकारके इस कथनका तात्पर्यं यही 
है कि वेदोंका तात्पर्यं समझनेकेलिये महाभारत ओर पुराणोंका अध्ययन करना चाहिये । 
समीक्षात्मक दृष्टिसे पुराणोंका अध्ययन किया जाय तो वेदोंके प्रतीकात्मक वणांन अधिकांश 
रूपमें पुराणोंमें कथाप्रसङ्ग वनकर अवतरित हुये हैं । इसप्रकारका प्रतीकात्मक अध्ययन कर 
मनीषियोने श्रीमद्भागवतमें वणित रासलीलाकी व्याख्या तत्त्वज्ञानकी हृष्टिसे बड़े सुन्दर 
ढङ्गसे की है। | ; 


कुछ विद्वानोंका मत है, श्रीकृष्ण परमात्मा हैं, गोपियाँ प्रकृति हैं-- अन्तःकरणकी 
वृत्तियाँ हैं। यह मानकर यदि रासलीलाका तात्त्विक विवेचन किया जाय तो वह ब्रह्मका 
रहस्य बोध कराती है । यह निविवाद है कि जीवात्मा परमात्माके साथ अनेक सम्बन्ध जोड़कर 


मगवत्स्वरूप प्राप्त करता है। अतएव रामलीला जीवात्माका परमात्माके साथ तादात्म्य 
सम्बन्ध प्रकट करती है । 


कुछ विचारकोने बताया है, श्रीकृष्ण सूर्य हैं और गोपियाँ किरण हैं । सूर्यकी किरणा 
ू्येमें रहती हैं, सूयंसे बाहर निकलती हैं और फिर सूमें प्रवेश कर जाती हैं। गोलाकार 
; सूय घ्या न रहता है । इस वेदिक रहस्यको रासलीला द्वारा प्रकट किया है । 
ही कतिपय मनीषियोका मत है, ऋग्वेद? विष्णुके जितने विशेषण हैं, वे सव श्रीकृष्णके 


हे प्रयुक्त ह काडे श्रीकृष्ण ऋग्वेद कालके विष्णु और सूर्यके विकसित रूप 
विद्वात्मा हँ । वाड डा विठु बनाहुआ सूर्य समस्त चराचरका जीवनदाता और 
पादिन "डेक कल्तजाडका सूद बोध करानेकेलिये श्री 
आविर्माद हुआ ह | इद दट कृष्णकी रासलीलाक 


र टया भत है कि रासलीला 
dp 4 मानव ओर विदवका 
ब्रह्मके साथ दर द काजल आयव ठ | | 


मध्यकादीान गरुग १३५३; मे अति भी < ळर 
उदात्तमावनाका शिर £ है दल आयात भी इसी तात्पग्रको ग्रहणकर रासलीलाकी 


कामें रासत्रकरगाई) ८ मदमु श्रीवल्लमावायने श्रीमदभा 

् दीका रासभकरणाडी व्याक्षा बढ़े शिक ढि ढी है... मदुभागवतकी सुबोधिनी 
हः... १२ 
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ब्रह्मानन्दात्समुद्धृत्य अजनानन्दयोजने । 
लीलाया पुज्यते सम्यक्‌ सा तुर्यं निरुप्यते ॥ | | 
___ श्रीवल्लभाचायंजीका कथन है, भगवान्‌ श्री कृषणने मुक्तजीवोंका उद्धार करने और 
उन ब्रह्मसे सम्बन्ध स्थापित करानेकेलिये ब्रजमें लीलाए_ कीं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण रसोवस: हैं । 
रसरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णके संसर्गसे लीलाओंमें जो रस समूह मिलता है, वह “रास” है । रस 
रूप भगवान्‌ लौकिक विपयोंके आनन्द और काव्य-रससे सर्वथा भिन्न हैं। महाप्रभुने आगे 
चलकर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि शारदी निश्षामें सम्पन्न होनेवाले महारासमें रससमूह 
पूरांरूपसे स्थित है । भगवानकी रास-क्रीड़ाके माध्यमसे मानसिक अनुभवसे रसकी अभि- 
व्यवित होती है, देह द्वारा भाष्त अनुभवसे नहीं । श्रीवल्लभाचायंजीके मतसे नित्यरास, 
अवतरित रास और अनुकरणात्मकरास-- तीन प्रकारकी रासक़ीड़ाएं हैं। वृन्दावनमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपने आनन्द विंग्रहसे अपनी आनन्द-प्रसारिणी दक्तियोंके साथ नित्य रास-मग्न रहते 
हैं। उनकी यह रास-क्रीड़ा झनादि और अनन्त है । | न doe 
श्रीसनातन गोस्वामी कहते हैं कि रासलीला ह्लादिनी शक्तिका अनादि विलास है 
और काम रहित है। पर त्पर ब्रह्म परिपूर्ण परितत्त्वकी पराख्या शक्तिके साथ अनादि 
“सिद्धरिरंसा' की जो उत्कण्ठा है ओर उस उत्कण्ठाके साथ जो चिद्विलास है, उसीको रास 
कहते हैं .। | | 
'राधावल्लभ सम्भदायके आचार्य हितहरिवंशजीके मतसे भगवानने रासलीला प्रेमतत्त्व 
( हित ) के विकासकेलिये की हैं । इस लीलामें एकही श्रीतत्त्व श्रीकृष्ण और गोपी, रूपमे 
अवतरित हुआ है । भ्या हळ, RR 
रासलीलाके रहस्योद्घाटनके सन्दभंमें स्कन्दपुराणमे शांडिल्य ऋषिका राजा परीक्षित 
और राजा वज्ञनाभसे जो सम्वाद चलता है, उसमें समस्त ब्रजको ब्रह्म बताया गया है ओर 
उस व्यापक विराट्‌ ब्रजमें देहधारी श्रीकृष्णको आत्माराम कहा गया है । श्रीकृष्ण परमात्मा 
हैं और श्रीराधा उनकी आत्मा हैं। श्रीराधा ( आत्मा ) को प्रसन्न करनेकेखिये श्रीकृष्ण 
( परमात्मा ) रासलीला रचाते हैं । | 
इस तरह ब्रह्मविद्याविदूजन रासलीलाका तात्विक अर्थ करतेहुए भगवानु श्रीकृष्णको 
ततपदार्थ और गोपियोंको तवं पदार्थ मानते ह । योगशास्त्रज्ञ योगीजन अनाहतनादको वंशी 
ध्वनि, .नाडियोंको गोपीजन और राधाको कुण्डलिनी एवं मस्तिष्कके सह्रदल कमलका 
वृन्दावन मानकर रासलीलाका विवेचन करते हैं। वस्तुतः भारतीय संस्कृतिका चरमलक्ष्य है 
आत्माका पूर्णानन्दमें लीन होना और इस लक्ष्यदी सिद्धि रासलीलामें निहित जान पड़ती है । 
निम्नांकित पदोंमें रासकी महिमा सजीव और सकार हो उठी है— 
आजु हरि अद्भूत रास रचायो । : 
एकहि सुर सब मोहित कीन्हे, मुरलीताद सुनायो/॥। 
अचल चले, चल थकित भये सब, मुनिजन ध्यान भूलायौ । 
चंचल पवन थक्‍यौ नहि डोलत, जमुना उलटि बहायो ॥ 
थकित भयौ चन्द्रमा सहित, मृगसुधा समुद्र बढ़ायौ । 
“सूरस्याम' गोपिन सुखदायक, लायक दरस दिखायौ ॥. 
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रासलोलाका तात्त्विक विवेचन 


“बुन्दावनमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने आनन्द-विश्नहसे अपनी 
आनन्दमयी प्रसारिणी शक्तियोंके साथ नित्य रास मग्न रहते 
हैं। उनकी यह रास-फोड़ा अनादि ओर अनन्त है ।” 


रासलीलाको उदात्तमावना 
एक रासलोला प्रेमी 


“इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृ हयेत्‌--महाभारतकारके इस कथनका तात्पर्यं यही 
है कि वेदोंका तात्पर्यं समझनेकेलिये महाभारत ओर पुराणोंका अध्ययन करना चाहिये । 
समीक्षात्मक दृष्टिसे पुराणोंका अध्ययन किया जाय तो वेदोंके प्रतीकात्मक वरुन अधिकांश 
रूपमें पुराणोंमें कथाप्रसङ्ग बनकर अवतरित हुये हैं । इसप्रकारका प्रतीकात्मक अध्ययन कर 
मनीषियोंने श्रीमदभागवतमें वणित रासलीलाकी व्याख्या तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे बड़े सुन्दर 
ढञ्गसे की है । 
| कुछ विद्वानोंका मत है, श्रीकृष्ण परमात्मा हैं, गोपियाँ प्रकृति हैं--अन्तःकरणकी 
वृत्तियाँ हैं। यह मानकर यदि रासलीलाका तात्त्विक विवेचन किया जाय तो वह ब्रह्मका 
रहस्य बोध कराती है। यह निविवाद है कि जीवात्मा परमात्माके साथ अनेक. सम्बन्ध जोड़कर 


. भगवत्स्वरूप प्राप्त करता है। अतएव रापलीला जीवात्माका परमात्माके साथ तादात्म्य 
_ सम्बन्ध प्रकट करती है । 


रे र | 














कुछ विचारकोने बताया है, श्रीकृष्ण सय हैं ओर गोपियाँ किरणों हैं । सूयंकी किरणों 
रहती हैं, सर्यसे बाहर निकलती हैं ओर फिर सर्येमें प्रवेश कर जाती हैं। गोलाकार 
र्यं सदा गतिमान्‌ रहता है । इस वेदिक रहस्यको रासलीला द्वारा प्रकट किया है । 


विश्वका आधार और मध्यविन्दु बनाहुआ सये समस्त चराचरका जीवनदाता और 
'विए्वात्मा हे । ऋग्वेदके इस तत्त्वज्ञानका सहज बोध करानेकेलिये श्रीकृष्णकी रासलीलाका 
ड आविः हुआ है। इस दृष्टिकोण के समथंकोंका मत है कि रासलीला मानव ओर विइवका 
` ब्रह्मकं साथ सम्बन्ध स्थापित करानेका माध्यम है । 


मध्यकालीन वष्णव सम्प्रदायोंके आचार्योने भी इसी तात्पर्येको ग्रहणकर रासलीलाकी 


का विवेचन किया है । महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यते श्रीमदुभागवतकी सुबोधिनी 
टोकार्म रासभ्रक' रकी व्याख्या बड़े मामिक ढंगसे की है 


श्रोंकृष्ण-सदेश 








ब्रह्मानन्दात्समुद्धुत्य भजनानन्दयोजने । 
लीलाया पुज्यते सम्यक्‌ सा तुयं निरुप्यते ॥ 
श्रीवहलभाचार्यजीका कथन है, भगवानु श्रीकृष्णने मुक्तजीवोंका उद्धार करने और 
उन ब्रह्मसे सम्बन्ध स्थापित करानेकेलिये ब्रजमें लीलाए कों । भगवान्‌ श्रीकृष्ण रसोवेसः हैं । 
रसरूप भगवान्‌ श्रीकृण्णके संसगँसे लीलाओंमें जो रस समूह मिलता है, वह 'रास' है! रंस 
रूप भगवान्‌ लोकिक विपयोंके आनन्द और काव्य-रससे सवथा भिन्न हैं । महाप्रभुने आगे 
चलकर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि शारदी निशामें सम्पन्न होनेवाले महारासमें रससमूह 
पुणंरूपसे स्थित है। भगवान्‌की रास-क्रीड़ाके माध्यमसे मानसिक अनुभवसे रसकी अभि- 
व्यवित होती है, देह द्वारा प्राप्त अनुभवसे नहीं । श्रीवल्लभाचार्यजीके मतसे नित्यरास; 
अवतरित रास और अनुकरणात्मकरास- तीन प्रकारकी रासक्रीड़ाए हैं। वृन्दावनमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपने आनन्द विग्रहसे अपनी मानन्द-प्रसारिणी शवितयोंके साथ नित्य रास-मग्न रहते 
हैं। उनकी यह रास-क्रीड़ा अनादि और अनन्त है । | 
श्रीसनातन गोस्वामी कहते हैं कि रासलीला ह्लादिनी शक्तिका अनादिं विलास है 
और काम रहित हैं। पर त्पर ब्रह्म परिपूर्ण परितत्त्वकी पराख्या शक्तिके साथ अनादि 
'सिद्धरिरंसा', की जो उत्कण्ठा है और उस उत्कण्ठाके साथ जो चिद्विलास है, उसीको रास 


कहते हुँ. 


राधावल्लभ सम्भ्रदायके आचाय हितहरिवंशजीके मतसे भगवानने रासलीला प्रेमतत्त्व 
( हित ) के विकासकेलिये की हैं । इस लीलामें एकही श्रीतत्त्व श्रीकृष्ण और गोपी, रूंपमें 
अवतरित हुआ है । २ 2 + 
. _रासलीलाके रहस्योद्घाटनके सन्दभंमें स्कन्दपुराणमें शांडिल्य ऋषिंका राजा परीक्षित 
और राजा वज्नाभसे जो सम्वाद चलता है, उसमें समस्त ब्रजको ब्रह्म बताया गया है और 
उस व्यापक विराट ब्रजमें देहधारी श्रीकृष्णको आत्माराम कहा गया है । श्रीकृष्ण परमात्मा 
हैं और श्रीराघा उनकी आत्मा हैं। श्रीराधा ( आत्मा ) को प्रसन्त करनेकेलिये. श्रीकृष्ण 
( परमात्मा ) रासलीला रचाते हैं। | 
इस तरह ब्रह्मविद्याविदूजन _ रासलीलाका तात्विक अर्थे करतेहुए भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
तत्पदार्थं और गोपियोंको त्वं पदार्थ मानते हैं । योगशास्त्रज्ञ योगीजन अनाहतनादको वंशी 
ध्वनि, नाडियोंको गोपीजन और राधाको कुण्डलिनी एवं मस्तिष्कके सहल्दल कमलका 
वृन्दावन मानकर रासलीलाका विवेचन करते हैं। वस्तुतः भारतीय संस्कृतिका चरमलक्ष्य है 
आत्माका पूर्णानन्दमें लीन होना और इस लक्ष्यदी सिद्धि रासलीलामें निहित जान पड़ती है । 
निम्नांकित पदोंमें रासकी महिमा सजीव और सकार हो उठी है-- 

आजु हरि अद्भुत रास रचायो । 

एकहि सुर सब मोहित कीऱ्हे, मुरलीनाद सुनायो/।। 

अचल चले, चल थकित भये सब, मुनिजन ध्यान भुलायो । 

चंचल पवन थक्यौ नहि डोलत, जमुना उलटि बहायों ॥ 

थकित भयौ चन्द्रमा सहित, मृगसुधा समुद्र बढ़ायौ । 

'सूरस्याम' गोपिन सुखदायक, लायक दरस दिखायो ॥ 


श्रीक्ृष्ण-सन्देश 
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आजु मोहन रची रास रस मण्डली । 
उदित पूरना निसानाथ निर्मल दिसा देखि दिनकर सुता सुभग पुलिनस्थली ॥ 
बीच हरि बीच हरिताक्ष माला बनी, तरुनता पिच्छ जनु कनक कदली रली । 
पवन बस चपल दल डुलनि-सी देखियत चारु हस्तक भेद भाँति भारी भली ॥ 
चरन-बिन्यास कर्पूर कु कुम धूरि, पूर रही दिसि बिदिस कु जबन की गली । 
मन्दार अरविन्द मकरन्द मद, कु ज पु जिन मिले मंजु गुंजत अली ॥ 
गानरस तानके बानबेध्यौ बिस्व विषपान जानि अधिमान मुनि ध्यान रतिदलमली । 
अधर गिरिधरन के लागि अतुराग के जगत विजयी भई मुरलिका काकली ॥ 
रस भरे मध्यमण्डल विराजत खरे नन्दनन्दन कूंचर वृषभानु को लली । 
देखि अनिमेष लोचन 'गदाधर' जुगल लेखि जीय अपनी भाग महिमा फली ॥ 


EE 
सुकत वाणी 


डन हे प्रभु, मैं अरबोंकी गणना तो जानता हूँ, पर फिर भी अपनी बुराइयाँ नहीं 
गिनी जातीं । मुझे शक्ति दो कि मैं अपनी बुराइयोंको गिन सकू और जान सक्‌; क्योंकि 
> तुम्हारी दयाके बिना मैं अपनी बुराइयोंका लेखा-जोखा तुम्हें नहीं दे सकता । चे असंख्य 


. _ . मैं किससे प्रेम करू और किसे अपना मन दिखाऊ"? जिसे मैं देखता हूँ, उसीको 
विपरीत पाता हूँ। निश्चय, हृदय और द्रष्ठा-दोनोमें कोई न कोई विकारग्रस्त अवश्य है । 
इसका निर्णय मैं तुमपर ही छोड़ देता हूँ! | 

RE. जबसे मुझमें वाणीकी शक्ति फूटी और मैं तुम्हारे नामका उच्चारण करने लगा, 
तुम देख रहे हो - कि मैं बराबर गिरकर उठ रहा है और उठकर गिर रहा हूँ । कया 


' अन्तिम साँस तक मैं इसी प्रकार गिरता और उठता जाऊंगा : 
















ही 


_ उ तुमसे प्रार्थना है कि जत्र मेरे मनमें वासना--तरंगें उठे, तो तुम उग्र बनकर उन्हें 
दवा दिया करो या मुझे ऐसा झटका दो कि मैं स्वयं ही विरत बन जाऊ । . | 
 यातुम चाहते हो प्रभो, कि मैं तुम्हारे पास तक पहुँचनेकेलिये प्रयत्न करू । पर 
दुस तो पिता हो और मैं ? तुम्हारा वालक-अबोव, शिशु, अज्ञान । तुममें स्नेह है, प्यार है, 
. दया है और है असीम शक्ति । मुझे पूणं विदवास है कि प्रयत्नकी सीढ़ियोंके पास विवश 
बैठा हुआ देखकर तुम अवद्य मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाओगे । तुम्हारे विशाल ओर सशक्त 
काहीमुझेभरोसा है मरे पिता' | 
दु यी हो, नके मनें रहते हो--बसते हो । अवः कह सकता ह 
कि मेरे भी मन-जर -जगतके ` अभिनेता तुम्हीं हो । पर इससे लाभ कया, जब तुम मनकी बातोंको 
भी मौनही | रहते : नडली कुछ प्रतिकार नहीं करते । मेरा तो कुछ नहीं, पर 
.ही अस्तित्वंपर आघात करता है । इस प्रकारकी बात मैं तुमसे न कह 
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गीतामें वणित भवितयोगका सरल 
और भावपूणं विवेचन 


“जो ची गौओंको पिलांनेसे उनके रोगॉको दूर कर देता 
है, वह उनके वारीरनें ही रहता है, किन्तु फिर भी उनके 
अंगोंको पुष्ट करनेमें असमर्थ होता है। इसी प्रकार संपुण 
प्राणियोंके हृदयमें निवास करनेवाला परमेश्वर बिना कमें 
किये हित-साधनमें समर्थ नहीं होता ।' 


हम मक्तनके मक्त हमारे 
श्रीमघुसूदन शास्त्री 


आनन्दकन्द सच्चिदानन्द श्रीकृष्णचन्द्रने अजु नको लक्ष्य बनाकर प्राणिमात्रके उद्धार 
की इष्टिसे गीताशास्त्रका उपदेश दिया । 
उपदेशका अवसर तब आया, जब अजु नकेलिये, पाण्डवोंकेलिये क्या, सम्पूर्ण राष्ट्रके 
लिये विषम परिस्थिति उपस्थित होगई । बटर टा), न 
पाण्डव आसन, अशन एवं वसनकेलिये पाँच गाँव चाहते थे । किन्तु` कोरवोंका-- 
दुर्योधनका कहना था--सूचीके अग्रभागके बराबर भी भूमि बिना युद्धके नहीं दू गा-- 
“सूच्यग्रंनैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः! ; 
इस तरह युद्धकेलिये विवश किये गये पाण्डवोंने युद्धकी पूरी तैयारी की। कोरव तो 
मनत, वाणी एवं क्रियासें पहिलेसेही युद्धंकेलिये तैयार थे । ` 
युद्धके मैदानमें दोनों पक्षकी सेनायें एवं सेनापति, जिनमें एकसे एक महारण॒धीर योद्धा 
थे, जुट गये थे । शस्त्र-संपात होने ही जा रहा था | अकस्मात्‌ उसी समय अजु नको मोह 
उत्पन्न होगया कि अपने इन स्वजनों और कुटुम्बियोंको मारकर मे सुखी नहीं हो सकता, अतः 
युद्ध नहीं करू गा । a 
अब इस अवस्थामें भगवान्‌ सारथि बनकर भी कया कर सकते हैं ? क्योंकि किसी 
फलको प्राप्त करनेकेलिये कुछ करना आवश्यक होता है । जो घी गौओंको पिलानेसे उनके 
रोगोंको दूर कर देता है, वह उनके शरीरमें ही रहता है किन्तु फिर भी उनके अङ्गोंको पुष्ट 


करनेमें असमर्थ होता है । इसी प्रकार सम्पूण प्रारियोकि हृदयमें निवास करनेवाला परमेश्‍वर 


बिना कमं किये हित-साघनमें समर्थ नहीं होता । कहा दै 
गवां सपिः शरीरस्थं त करोत्यंगपोषणम्‌; 
तदेव कमं-रचितं पुनभंवति भेषजम्‌ । 
एवं सर्वशरीरस्थं समिवत्‌ परमेश्वरः, 
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बिंना चोपासनां देवो न करोति हितंनृणामा]|  ढ | 






शास्त्रोमे कमंकेलिये दो ही मार्ग बतलाये गये हैं। एक प्रवृत्तिमें लगे हुये जीवोंके 
लिये कर्मयोग और दूसरा निवृत्ति-पंथानुयायियोंकेलिये ज्ञानयोग । युद्धके मैदानमें एकत्र प्रवृत्ति- 
प्रधान मनुष्योंकेलिये निवृत्तिका कोई प्रश्‍न ही नहीं है । अतः ज्ञानयोगक्रे उपदेशकी परिस्थिति 


गी अब बचा कर्मयोग । ब्रह्मसे कभी सद्यःफल मिल नहीं सकता कि बछडा छोड़ा और 
दुध बहने लगा । इधर कमं किया ओर तत्काल ही फल प्राप्त हो गया । कर्म करनेपर भी 
कालान्तरमें फल मिलता हे । तव कया किया जाय? भगवान्‌ स्वयं कहते हैं--'अजु न, मैं ५ 
तुमको वह बुद्धियोग देता हूँ, जिससे तुम संकटोंको पार कर जाओगे । $ 
भगवानका वह बृद्धियोग यह है— ¢ 
“मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवष्यसि य॒क्त्ववमात्मानं मत्परायणः ॥ 
अर्थात्‌ मुझमें मन लगाओ। मेरे भक्‍त बनो। मुझें नमस्कार करो । इस प्रकार 


मत्परायण होकर अपने मनको मुझमें लगा दोगे तो मुझको ही पाओगे । क्योंकि | 





न तपोभिनंवेदेश्च नाचारेनॅव विद्यया । 
वशोऽस्मि केवलं प्रेम्णा प्रमाणं तत्र गोपिका ॥। 
“न मैं तपसे, न वेदिक क्रियाओंसे, न आचारोंमे मोर न विद्यासे मैं वशमें होता हुं । मैं 
तो केवल प्रेमसे ही वशमें होता हूँ; प्रमाण गोपिकायें है. । और भी कहते है-- 
नाहं वेदन तपसा न दानेन न चेज्यया । 
2... शक्‍य एवंविधो द्रष्टु दृष्टवानसि मां यथा ॥ 
न हे अजु न, तुमने मुझे.जिस तरह देख लिया है, उस तरह तुम मुझको वेद, तप, दान 
धी एवं यज्ञोक्े दारा भी नहीं देख सकते हो । इस तरह तुम मुझे अनन्य भक्तिसेही देखसकते हो । 
क्योंकि-- , 














शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रिय: । | 

शुभ एवं अशुभको छोड़कर केवल मेरी शरणमें आओ । अर्थात्‌ मेरी भक्ति करो । 

. विचार करनेसे ज्ञात होता है किं भगवानुक्ा बुद्धियोग भक्तियोग ही है । भगवानने 

हामीह... 

7 लोकेऽस्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 

` ज्ञानयोगेन सांष्यानां कमेयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 

"इस लोकें मैने ही पहले दो निष्ठायें बतलायी थीं--ज्ञानयोग और कर्मं थोग । आज 

मैं ही तुम्हें भक्तियोग बतला रहा हूँ । 

इसप्रकार गीताका प्रतिपाद्य भक्तियोग ही है। क्योंकि उस महाघोर कल्मषका 

'सद्यःचाशफ उपाय बतलाना ही इस अवसरपर समीचीन है । कालान्तर--फलदायीं उपाय 
बताना अज्ञानताको छोड़कर ओर कुछ न होगा । वह सच्च:नांशक उपाय भवितयोग ही है । 

कप भगवात्रने भक्तियोग-+यह तीसरा उपाय भक्तोंको अनुग्रहीत करनेकेलिये ही बतलाया है । 

अजु नको ऐसे ही कल्मषने घेर लिया था । भगवान्‌ स्वयं कहते है-- 
` कुतस्त्वा कल्मषमिदं विषमे समुपस्थितम । 
अनायंजुष्टमस्वग्यंभकीतिकरमज न ॥ 


श्रीकृष्ण-सन्देश' 
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गीता में कहा है कि उसका नाशक उपाय भक्ति ही है और भी देखिये 
इदं कल्मषमत्युग्रं नरका तिप्रदं नृणाम्‌ । 
प्रयाति विलयं सद्यः सक्गद्यस्यानुसंस्मृतेः॥ - 
यह विदुरजीने उद्धवजीसे' तथा -उद्धवजीने अऋरसे कहा था--“इस अति घोर 


कल्मपका, जो मनुष्योंको नारकीय पीड़ा देने वाला है, संद्य:प्रलयन भगवानुके एक बारके ही 
नामस्मरणसे हो जाता है।” 


साधारण जीवोंकेलिये तो यह भक्तियोग अव्यर्थं औषधि है ही, देवोंके देव महादेवजी 
भी इसी भक्तिथोगको ग्रहण किये हुये है-- 
शंकरसे सुर जाहि भजे. चतुरानन ध्यानन धर्म बढ़ावें । 
नॅकु हियेमें सुआवत ही 'रसखान' महाजड धीर . कहावे । 
जापर सुन्दरः देवबधू तिहि बारत प्रान न बार लगावे. 
ताहि अहीरकी छोहरियाँ छिया भर छाछ पे नाच नचावें। 
भगवानका यही सिद्धान्त और प्रण भी तो है-- 
हम भक्तनके भक्त हमारे । 
सुन अजू न परतिज्ञा मोरी यह ब्रत. टरत न टारे ।. 
भक्तन काज लाज हियञधरिक. पाँइ पयादे धाऊ । 
जह-जह भीर पर भक्‍तनप तह-तहें जाइ छड़ाऊ । 
जो भक्तनसों बेर करत है सो. निज बेरी मेरौ। 
देखि बिचार भक्त हित कारन हाँकत हों रथ तेरी । 
जीते जीत भक्त अपने की. हार हार विचारों । 
'सूरदास' जो भक्‍त बिरोधी चक्र सुदर्शन जारों.॥ . 
इसीको गीतामें भगवानूने स्वयं इस प्रकार कहां है 
तेषां नित्याभियक्तानां योगक्षेमंवहाम्यहम्‌ । 
“जो भक्त मुझमें नित्य अभियोगसे लगे हुए हैं, उनके योगक्षेमका वहन मैं करता हुँ । 
भक्त प्रहलादसे भगवान्‌ स्वयं कहते हैं--- 
सदा मुक्तोऽपि बद्धोऽस्मि भक्तानां स्नेहरज्ज्‌भिः। 
 अजितोऽपि जितोऽह' - तेरवशोऽपि वशीकृत: ॥ 
हे प्रहलाद ! मैं मुक्त होते हुए भी भवतोंकी प्रेमरूपी रस्तीसे बघा हुआ हुँ । अवश्य 
होते हुये भी उनके वशमें हुँ । मुझ अजेयको भी भक्तोंने जीत लिया है । 
तनाही नहीं,भगवाच्‌ अपने भक्तोंकी प्रतिज्ञाके सामने अपनी प्रतिज्ञा भी भंग कर 
देते हें । महाभारतका युद्ध प्रारम्भ होनेके पहले ही भगवानूने प्रतिज्ञा की. थी, मैं 'मुद्धमें शस्त्र 
नहीं उठाऊगा'। पर जव भगवानूके भक्‍त वृद्ध भीष्मपितामहने भगवानूके सम्मुख यह 
निम्नांकित प्रतिज्ञा की — 
आज जो हरिहि न शस्त्र गहाऊ । 
तौ लाजौं गंगा जननीकौ सान्तनु सुत न कहाऊ"। 
स्यन्दन खण्डि महारथ खण्डां कपिध्वज सहित गिराऊं। | 


श्रीक्ृष्ण-सन्देश 





इती न करौं सपथ मोहि हरिकी छल्तिय गतिहि न पाऊ। 
पाण्डव दल सम्मुख है धाऊं सरिता रुधिर बहाऊ। 
सूरदास रनभूमि बिजय बिनु जियत न पीठ दिखाऊ ॥ 
तो इस प्रतिज्ञाको सुनकर भगवानुने सोचा कि मेरी प्रतिज्ञा भले ही भंग हो जाय, 
पर. भक्तकी प्रतिज्ञाको भङ्ग नहीं होने दूँगा । फर तो सभी जानते हैं कि भगवानूने अपनी 
प्रतिज्ञा तोड़कर किस प्रकार शस्त्र ग्रहण किया ? 
भगवानको भक्ति ही प्रिय है; कुल, शील, आचर, रूप, विद्या और वय नहीं । 
क्योंकि 
व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का, 
कुन्जायाः किमुहृद्यरूपमभवत्‌ कितत्सुदाम्नो धनम्‌ । 
वंशः को विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य कि पौरुषम्‌ , 
भक्त्यातुष्यति केवलं नहि गणेभ क्तिप्रियो माधवः ॥ 
व्याघका कौन आचरण था? धूवक़ी क्या अवस्था थी? गजेन्द्रने कोन विद्या पढ़ी 
थी ? कुब्जाका रूप कितना सुन्दर था ? सुदामाके पास क्या धन था? विदुरका क्या वंश था 
मौर यादवपति उग्रसेनने क्या पौरुष किया था ? भगवानुने इन सभीको अपना बनाया । 
वस्तुतः श्रीकृष्ण किसी गुण विशेषसे प्रसन्न नहीं होते माधवको तो भक्ति ही प्यारी है । 
भक्त समाजमें प्रसिद्ध भी है 
'हरिकों भजे सो हरिको होई । 
मीराने भक्तिमें सवंस्वापंण कर दिया--'मेरें तौ गिरधर गुपाल दूसरो न कोई ।' 
भक्तिसे ही भगवान्‌ मीराके वशमें हो गये । मार्कण्डेय, अम्बरीष, व्यास, विभीषण, प्रहलाद, 
ध्रुव, भीष्म ओर नारद आदिके वशीभूत भगवानु भकितिसे ही हुए । गोपियोंने भगवानुके प्रति 
अनन्य प्रेम-भक्ति करके ही, उनके मनको जीत लिया था। भगवानूने स्वयं अपने थ्रीमुखसे 
कहा है-- 
[ न मां जानन्ति मुनयो योगिनश्च परतप, 
न च रुद्रादयोदेवा यथा गोप्यो विदन्तिमाम्‌ । 
भक्तामय्यनुरक्ताश्च कति सन्ति न भूतले, 
किन्तु गोपीजनः प्राणादधिकस्तु प्रियो मम । 
गोपियोंके उत्कट प्रेम और;भक्तिको, देखकर{!उद्धबजी भी मुग्ध हो उठे और उन्हें 
कहना पडा-- 
आसामहो चरणरेणु जुषामहस्यां 
वृन्दावने (किमपि गुल्मलतौषधीनाम्‌ । 
या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा- 
भेज़म्‌ कुन्द पदवी श्र्‌ तिभिविमृग्याम्‌ ॥ 
न 'अहो, वृन्दावनमें उन गोपियोके चरणोंकी घूलिको सेवन करनेवाले गुल्म, एवं 
 बोषधिगोमे से मैं कुछ भी बन जाऊ, जो दुर्त्यज्य अपने पति, पुत्रादि और आयंपथको छोड़कर 
. श्रुतिविमृग्य मुकुन्द पदवीका सेवन करती हैं ।' 
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भगवानने अपने गोपाल रूपको ही वेदोंसे गोपित माना है। पद्मपुराणमें उल्लेख है 
कि एक वार व्याप्तजीने श्रीकृष्ण भगवानुसे प्रार्थना की 
त्वामह द्रऽ्टुमिच्छामि चभुभ्यां मधुसूदन । 
'हे भगवान्‌ मैं इन चमं-चक्षुओसे आपके उस निज रूपके दर्शन करना चाहता हू, 
जो वेदोंसे गोपित है ।' 
भगवातूने उत्तर दिया 
पश्य त्नं दशेयिष्यामि स्वरूपं वेद गोपितम्‌ । 
यद्यपि हमारी उस प्रेममूतिके दरशंनके अधिकारी ब्रजगोपियां और गोप ही हैं, फिर 
भी मैं आपको उसका दर्शन कराता हूँ । 
और फिर भगवानूने व्यासजीको अपने उस गोप्य रूपका इस प्रकार दर्शन कराया -- 
गोउकन्यावृतं गोपं हसन्तं गोग बालकः । 
कदम्बमूल असीन पीतवाससमच्युतम. । 
'कदम्त्र पेडके नीचे भगवान्‌ हँसते हुए गोप बालकों और वालिकाओंके साथ क्रीड़ामें 


धन्य हैं गोप बालक और बालिका, जिन्होंने अपने प्रेम ओर भक्तिसे भगवानको 
भी अपना नित्या साथी बना लिया है । 

इस तरह प्रेम भक्तिका महत्व वर्णनातीत है । प्रेम भक्तिमें निमग्न मन फिर निकल 
कर भाग नहीं सकता । कर्मयोगमें निकलकर भागनेकी -बीच ही में सिद्धियोंको पाकर 


डगमगा जानेकी स्थिति बनी रहती है। ज्ञान योग तो असिघारावलेहनकी तरह विषम एवं 
दुष्कर है । भगवानूने स्वयं भक्तिको ही अधिक महत्व दिया शै 


तपस्विभ्यो$धिकोयोगो ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजु न ॥ 
योगिनामपि सर्गेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः 
` व्योगी तपस्वियोंमें श्रेष्ठ है, अतः हे अजुन तुम योगी हो जाओ । किन्तु थोगियोंमें भी 
वह योगी अत्यन्त युक्त है, जो श्रद्धाके साथ मुझमें अन्तरात्माको लगाकर मुझे भजता है ।' 
इस प्रकार मगवानुने स्वयं गीताके रहस्यको प्रकट किया है कि कर्मयोग एवं ज्ञानयोग 
दोनों जहाँ काम नहीं करते, वहाँ भक्तियोग कार्ये करता है। अतः भक्तियोग श्रेष्ठ है, 
-पादेय है, यही गीताका प्रतिपाद्य है । 


मग्न हैं 


| _सुरका सुख 
जो सुख होत गुपार्लाह गाय । ह बव 
सो सुख होत न जप-तप कीन्हे, कोटिक तीरथ न्हाय । ले 
दिये लेत नहि चार पदारथ, चरन-कमल चित लाय । RE: 









तीन लोक तृन-सम करि लेखत, नंदनच्दत उर आयें । 
बंसीवट वृन्दावन मर 7तजि बैकुण्ठ न जावें । > य्यक 
“सूरदास” हरिको सुमिरन कारि, बहुरि न भव जल आवे [| टे 


श्रीकृष्ण-सन्देश 
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` अवतार, जीव, और विभूतिके अविच्छिन्न. 
सम्बन्ध-सूत्रपर सारगभित विचार 





वस्तुतः साधारण रूपमें जिस भावसे अवतार शब्दका प्रयोग 
किया जाता है, उसे हष्ठिमें; रखते हुये प्रत्येक जीव ओर पदार्थको 
मग्रवानुका अवतार कहनेकी अपेक्षा उनका ममिव्पकत रूप कहना 
अधिक उपयुक्त होगा । जीवात्मा निःसन्देह ब्रह्म है, ब्रह्म ही 
ज़ीवात्माका रूप घारण करके प्रकृतिमें प्रविष्ट हुआ है ।” 


अवतार, जीव और विमति 


श्रीकेशवदेव आचाय 


i 


न 


वे 


(५:०६ 


कक 
है 

















डा पहले लेखमें यह कहा जा चुका है कि विश्वके समस्त जीव और जड़ पदार्थ भगवान्‌ 
के ही रूप हैं (सवे खल्विद ब्रह्म) । भगवाचुने अनन्त सत्ता, अनन्त चेतना, आनन्दवाले अपने 
दिव्य स्वरूपको छिपाते हुये, अपने उच्चतम धामसे नीचे उतरते हुएं विश्वको सृष्ट-किया है । 
अत: प्रत्येक जीव और जड़.पदार्थक्रो भगवानुका अवतार कहा जा सकता है । यहाँ अवतार 
दब्दका अत्यधिक व्यापंक॑ अर्थोमें प्रयोग है । वस्तुतः साधारण रूपमें जिस भावसे अवतार 
शब्दका प्रयोग किया जातां है, उसे दृष्टिमें रखते हुए प्रंत्येक जीव और पदार्थक्रो भगवानका 
_ अवतार कहनेकी अपेक्षा उनका अभिव्यक्त रूप कहना अधिक उपयुक्त होगा । जीवात्मा 
 तिःमन्देहद्रहम है, ब्रह्म ही जीवात्माका रूप धारण करके प्रकृतिमें प्रविष्ट हुआ है । ( अनेन 
ः के  जविनात्मनाऽनुप्रविशय नामरूपे व्याकरवाणि ) परन्तु जब भगवानु एकबार जीवका रूपधारण 
प्रकृतिमें आजाते हैं तो उनका वह रूप प्रकृतिके अधीन होजाता है और उसे प्रकृतिके 
| रहतेहुए प्रगति करनी होती है । ( अवश प्रकृतेवेशांतु ) । प्रकृतिकी इस आधीनतासे 
मुक्त होनेकेलिए जीवको लाखोंवार जन्म और मरणके चक्रमें घूमना पड़ता है ( यन्त्रारूढ़ानि 
_आयया; अस्मिनु जीवो भ्राम्यते ब्रह्मचक्ों ) । इ 
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| दुसरे शब्दोमे इस भावको यों कह सकते हैं कि भगवान्‌ जब जीवका रूप घा 
के रण करते 
; तो वे अपने ऊपर मायाका एक ऐसा आवरण डाल लेते.हैं, जो उनके अनन्त सत्ता अनन्त 
चेतना और अनन्त; आनन्दवाले - स्वरूपको ढेक देता है ।. पृथ्वी लोकक्रे जीवोंकेलिए यह 
आवरण इतना अधिक मोटा, तामसिक एवं राजसिक होता है कि जीवको उसे हल्का एवं 
त्विक बनाने और हटानेमें लाखों जन्म लगते.हैं। यहाँ जीव अपने आपको जन्म और मरण 
आधीन सुखी, दुःखी अनुभव करता है और अपने यथां आनन्दमय स्वरूपको प्रात 
प्त करने 
ग प्रयास करता है । जीवके इस प्रयांसमें सहायता देनेकेलिये समय-समयपर भगवान माया 








का एक आवरण डालकर करके मानव देहमें अवतीर्ण होते हैं, जो जीगेंके आवरणक्रे समान 
मोटा और दीघंकाल-स्थायी नहीं होता । यह आवरण कभी-कभी इतना हल्का होता है कि 
अवतारको उस देहमें रहतेहुए बचपनसे अपने ईइवर भावकी चेतना बनी रहती है, जेसी कि 
राम और कृष्णको थी--भलेही वे अपने ईश्वर भावको दूसरेसे छिपाये रहें। कभी-कभी यह 
पर्दा ऐसा भी हो सकता है कि अवतारको जीवनके प्रारम्भमें-अपने ईश्वर भावकी चेतना न 
हो और पीछेसे आजाय । कभी-कभी यह भी सम्भव है कि अवतारको अपने जीवनकालमें 
समय-समयपर कुछ क्षणों या घण्टोंकेलिए अपने ईशवर-भावकी चेतना आती रहे और लुप्त 
होती रहे । ऐसी दशामें वह उस चेतनाके समय अपने आपको ईश्वर मानता है, भोर ईश्वर 
मानकर दूसरोंसे व्यवहार करता है किन्तु उस स्थितिके बीत जानेपर अपने आपको साधारण 
मनुष्य जानकर व्यवहार करता है । इस प्रकारके अवतारको आवेशावतार कहा जाता है। 
कभी-कभी मायाका पर्दा ऐसा भी हो सकता है कि अवतारको अपने ईश्वर भावकी चेतना 
अपने उस सम्पूर्ण जीवनमें नहीं आती । ऐसी स्थिति बुद्धकी जान पड़ती है। कारण, जिन 
परिस्थितियोंमें उन्हें वैराग्य हुआ और वे राज्यका परित्याग करके साधनाकेलिए जङ्गलमें 
गये, उनमें लेशमात्र भी यह संकेत नहीं था. कि वे अपने आपको ईश्वर मानते थे। अपने 
जीवनके पीछेके भागमें उन्होंने जो उपदेश दिये, उनमें भी कोई ऐसा संकेत नहीं था कि वे 
अपने आपको ईश्वर मानते थे । परन्तु मानव देह धारण करनेसे पहले और देह त्यागके 
अनन्तर उन्हें अपने ईश्वर भावकी चेतना आ ही जानी चाहिए । यदि किसीको देह परित्याग 
के अनन्तर भी अपने ईश्वर भावकी चेतना न आयेगी तो उसे अवतार नहीं कहा जा सकेगा, 
जीवही मानना पड़ेगा । कारण, कर्मके वन्धनमें आये जीव ( मनुष्य )को देह परित्यागके 
अनन्तर ऐसे लोक ( चिन्मय लोक )में जाना होता है, जहाँ वह कुछ समयकेलिए सुपुसि जेसी 
अवस्थामें रहते हुये विश्राम करता है और भावी जन्मको तयारी करता है । अवतार पर कर्मों 
का वंधन नहीं होता,(न मां कर्माणि लिम्पति; स तु सदैव मुवत:) अतःउसे उस चिन्मय लोकमें 
जाकर अपने लिए भावी जीवनकी तयारी करनी नहीं होती । वह अपने संकल्पमात्रसे सव 
कुछ सृष्ट कर सकता है । 


इसके अतिरिक्त: कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जीवमें अपने. विकासके परिणाम- 
स्वरूप बहुत अधिक ज्ञान या शक्ति आ जाती है । ऐसे जीवोंको विभूति कहा जा सकता है । 
कभी-कमी जीवमें ईशवरभावको चेतना भी आ सकती है । ऐसे जीवोंको - आवेशावतार कहा 
जा सकता है । भगवानूका सृष्टि करनेमें उद्देश्य मनुष्यमें अपने साहश्यको प्रकट करना और 
(मम साहश्यमागताः) उसे अपने सहश बनाना होता है । विभूति और आवेशञावतारमें हम 
भगवानके साहश्यकी झलक देख सकते हैं। भगवान्‌ श्रीकृंष्णने गीतामें जहाँ अपने आपको 
विभति कहा है, वहाँ उन्होंने अजु न, व्यास. उशना आदिको भी विभूति कहा है। परन्तु जो 
एकबार जीव बनकर कर्मके प्रवाह (बंधन) में आ गया है. उसे विभूति या आवेशावतार कहने 
पर भी जीव ही मानना पडेगा । सच्चे अर्थमें अवतार नहीं कहा जा सकता । जोब ओर 
अवतारे इस भेदको स्पष्टतया हृदयंगम कर - लेना चाहिए तभी हम अवतारको सीलाके 
रहस्यको ठीक प्रकार समझ सकगे:। 


श्रीकृष्ण-सन्देसं 
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सारर्गाभत पवित्र गाथाके आधार पर--एक ज्ञानगल्प 
“स्वात्मा और परमात्माके मध्यमें स्थित प्राखोलोकप्ें, 
प्रेमको त्रिवेणी बनकर बहना ही प्रेमको वास्तविक गति है 
यही जीवके कल्याणका सहज ओर भ्ठ मार्गभी है । इस 
मागमे जो मो प्रेम प्रवाहित होता है, वह मिथ्या होते हुए 
झी सत्य हे- चिर सत्य है। 


मिथ्या प्रेम सत्य प्र म 


श्रोआनन्दप्रकाश शर्मा 
अपराह्णका समय था । देवगुरु वृहस्पति अपने भाई संवतेके साथ सरिताके तटपर 
अपने गन्तव्य दिशाकी ओर, उस पार खड़े थे । दोनों गुरु-गृहसे विद्याध्यन करके लोट रहे थे 
बिद्या, बुद्धि और शास्त्रोंमें अत्यधिक निपुण थे । भाल पर दीप्ति थी, आकृति पर ब्रह्मचयका 
तेज । लगता था, सूर्ये दो प्रतिबिंब हों, धरती पर कृपा करके धरती पर उतर आये हों । 
मल्लाहने अपनी तरणी पर बिठाकर सरिताके दूसरे तट पर--उस पार पहुंचा 
दिया था । 

ह बृहस्पति मल्लाहको उतराई देने लगे मल्लाह कर-बद्ध विनीत स्वरमें बोल उठा-- 
आप विद्वान हैं, प्रतिभावान्‌ हैं। आपसे मैं उतराई कया लु ? यदि आप उतराईके बदले मेरे 
Ee एक प्रश्नका उत्तर दे दें तो महती कृपा हो । 

+ प्रशनका उत्तर ! भला यह कैवतं-मत्स्यजीवी प्राणी क्या प्रश्‍न करेगा? दोनों भाई 
.. विद्रपताके साथ हँस उठे । पर कैवतंक्नी विनीतता ! दोनों भाइयोंने उसे प्रश्‍न करनेकेलिये 
आदेश दे दिया । 
कैवतने अति विनीतताके साथ कहा--'मर्हाष, मेरा प्रश्न है--प्रेम सत्य है या मिथ्या । 
बृहस्पति और संवर्त-दोनों पुनः विद्रूपताके साथ हँस पडे--“भला यह भी कई 
प्रश्‍न है ! कितना अज्ञान है यह कैवतं ! हम ऐसे उद्भट शास्त्रज्ञोते इसने प्रश्न भी किया तो | 
साधारण ! भला इस साधारणसे प्रश्‍नके उत्तरसे इसे क्या प्राप्त होगा ?' वृहस्पति | 
' उठे--“केवतं. तुम्हारा यह प्ररनतो अति तुच्छ है । भला इसमें कौनसा अमूल्य तत्त्व भरा 
म्हें पूछना ही था, तो हमसे कोई गूढ़ और उपयोगी प्रश्‍न पूछते ! प्रश्‍न पूछनेका ऐसा 
टी फिर तुम्ह कहाँ मिलेगा- हमारे ऐसे शास्त्र-विद्या-पारंगतोसे अब तुम्हारी भेट 
| न 
र = कवत विनीतताके साथ नत हो गया । युगल हाथोंको बांधकर, नञ्जताफे स्वरसे 

-'मुने, गढ़ प्रहत भला मैं क्या जानू ? केवटकी जाति; विद्या, शास्त्र पल्ले पडा नहीं । 
नाव खैत Co वृद्ध बन गया । फिर भी यह प्रश्‍न पचीभों वर्षोसे मेरे मनको मथता 
[ है । इस घाटसे जितने विद्वानु और शास्त्रज्ञ गुजरे, मैने उन सबके सामने अपना प्रश्‍न 
उपस्थित किया, पर कितीने मेरे प्रश्नका उत्तर न दिया। | | 



























मैं तो पूणं निराश हो गया था। आज आप दोनों भाइयोंको देखकर पुनः आशा 
उद्दीप्त हो उठी-- कौन जाने, आप दोनों मेरे प्रदनका समाधान खोज दें । 


इसीलिये तो आपके सामने अपना प्रश्न उपस्थित किया है--सत्य ही है कि आप ऐसे 
विदान्‌, शास्त्र-पारंगत अब मुझे कहाँ मिलेंगे ? 

वृहस्पति और संवर्त--दोनोंही भ्राता मौन होगए, निस्पन्द ! आँखोंमें जिज्ञासा भरकर 
एक-दूसरेकी ओर देखने लगे । कौन पहले उत्तर दे और क्या उत्तर दे? दोनों भाई विचारों 
की तरङ्गोंमें डूबकर सोचने लगे और रह-रहकर सोचने लगे । 


आखिर कुछ क्षणोंके पश्चात्‌ वृहस्पति वोल उठे--'केवल प्रेम मिथ्या है कवतं ?' 

“मिथ्या हैं (--कैवतंने विस्मयपूर्ण स्वरमें वृहस्पतिके शब्दोंको दुहूराया । 

वृहस्पतिने कहा--'हाँ केवतं, प्रेम-मात्र मिथ्या है । शास्त्रोंकी यही उद्घोषणा है । 
युग-युगोंसे शास्त्रज्ञ विद्वान्‌ और पंडितभी यही कहते चले आ रहे है । 

कैवर्त मौन रह गया । उसकी आकृतिपर चिन्ताजनित गंभीरता नाच उठी । पर उसी 
क्षण संवतंने अपना मुख खोलकर उसे चकित कर दिया । 

संवर्तने कहा-- तुम्हारा प्रश्‍न वस्तुतः महान्‌ और उपयोगी है कवते ! यह प्रश्न-यह 
अमूल्य प्रश्‍न युग-युगोंसे मानवक्के मनमें उठता चला आ रहा है, पर इसके उठनेके साथही साथ 
आदिकालसे ही इस प्रश्‍नक्ता एक ही उत्तरभी दिया जाता आ (रहा है । 

कैवतंने उत्कण्ठाके साथ संवतंकी ओर देखा । संवतंने पुनः कहा--'हाँ, में सत्य कह 
रहा हूँ कंवर्त ! आदि कालसे ही इस प्रश्‍नका एक ही उत्तर दिया जाता रहा है । वह उत्तर 
है--'केवल भगवत्प्रेमही सत्य है । भगवत्प्रेमको छोड़कर जगतूमें प्रेमके जितने सूत्र हैं, वे 
सब मिथ्या हैं। तू भी भगवत्प्रेमको ही सत्य मान । श्रृतियोंने इसी प्रेमका प्रतिपादन किया 
है--नारदादि ऋषियोंने इसीकी अम्यर्थंताके स्तवन किये हूँ।' 

बृहस्पति और संवतं ! दोनों भाइयोंने कवतंक्रे प्रश्‍नके उत्तर भिन्न-भिन्न प्रकारसे 
दिये । केवर्तका मन ग्रन्थियोंसे निकलनेको कौन कहे, और भी अधिक फेस गया । आखिर, 
वह माने तो किसके कथनको सत्य माने--वृहस्पतिके या संवर्तके । वृहस्पति ओर संवतं दोनोंके 
दोनों ही विद्या-वारिधि, शास्त्र-पारंगत । 


आखिर कंवतं विचारोंमें डवा-इबा बोल उठा--“भआप दोनों ही महान्‌ विद्वान्‌ हैँ 
शास्त्रोंके पंडित हैं । आप दोनोंने ही वित्ता भरा जो उत्तर दिया है, उससे मुझ मूढ़के पलले 
तो कुछ नहीं पड़ा । कृपापूवंक आप दोनोंही अपने गूढ़ उत्तरों को स्पष्ट करे, और कोई ऐसा 
सरल निणांय दें, जिसे मैं अपने जीवनसे बाँध सकू । 


कैवर्तेके विनय और जिज्ञासाने वृहस्पति और संवतंको उलझा दिया । दोनों भाई 
अपने-अपने विचारोंकी पुष्टिकेलिये शास्त्रार्थमें रत हो गए । बृहस्पति अपने ज्ञानवादके समथ 
में प्रेमके संपूर्ण सूत्रोंको तूलकी भांति उड़ाते जा रहे थे। किन्तु उघर संवत भवितके प्रतिपादन 


में भगवत््रेमका सुन्दर भवन रूड़ा करनेकेलिये नींव पर नींव देते जा रहे थे दोनोंही अपने 


अपने पंथ पर अटल थे और श्ास्त्रों-स्मृतियोंके पृष्ठ पर पृष्ठ उलटते जा रहे थे । 
श्रीकृष्ण-सध्देश 
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कैवर्तका धीर छट गया । दोनों भाइयोंके विवादों और . उत्तरों-प्रतिउत्तरोंने उसके 
मनको समाकुल कर दिया । अधिक समय भी हो चला. था । केवत ऊबकर बोल उठा-- 
“प्रवर विप्रो ! क्षमा कीजिये मुझे । मुझे क्या पता था. कि मेरा प्रश्‍न आप दोनोंको इस 
प्रकार इन्दमें पेंसादेगा । कृपया बताइये कि निर्णयमें अभी और कितना समय लगेगा ?' 

बृहस्पति और संवत वादविवादमें इतने तन्मय हो उठ थे कि उन्हें कवर्तका क्या 
समय और. स्थितिका भी ज्ञान न रहा। वे एक दूसरे को पराजित और अपनेको विजयी | 
बनानेके उद्देश्यसे सब कुछ भूल चुके थे । अतः कंवतंकी विनयवाणी उनके श्रवणोंमें पड़ी ही र 
नहीं । श्रमजीवी कैवतं करता तो कया करता, विवशत: दोनों भाइयोंको उसी रूपमें छोड़कर | 
अपने घर चला गया ॥ | न 

दिन बीत गया, उसके पश्चात्‌ सप्ताह और मास । ऋतुए आई, और चली गई । 
पर वृहस्पति और संवत, विवादमें उलझे ही रहे । अपने-अपने मतको पुष्टिकेलिये नित्य नये- f | 
नये विचार, नये-नये तकं ! लगता था, वे दोनों ही अपने विचारों और तकोंकी नवीनतामें 
जगतुकी परिवरतनशीलताको पीछे छोड़ देंगे । 

आखिर ब्रह्मा दयाद्र हो उठे । उन्होंने दोनों भाइयोंके सम्मुख उपस्थित होकर उनके 
विवाद को भंग करते हये कहा--महाभागो, क्यों अज्ञान बच रहे हो ? कवतंके. प्रश्नका उत्तर 
बया तुम दोनों इस प्रकार दे सकोगे ?' 

वृहस्पति और संवर्तं--दोनोंने ही ब्रह्माको प्रणाम करते.हुये विस्मयकी हष्टिसे उनकी 
ओर देखा. । 
| ब्रह्माने पुनः कहा--'हाँ, मैं सत्य कह रहा हूँ । तुम दोनों कंवर्तके भ्रश्‍नका उत्तर इस 
___ अकार नहीं दे सकोगे ? तुम दोनों भूले हुये हो--शास्त्रको शास्त्रसे, ज्ञानको ज्ञानसे और भक्ति | 
. को भक्तिसे प्रमाणित फ़रनेके उद्दे श्यमें वास्तविक पंथसे भटक गये हो । Eo 


Ee .. वृहस्पति और संवतंने विस्मयान्वित होकर ब्रह्माकी ओर देखा । ब्रह्माने पुत: कहा-- न| 
` हाँ तुम दोनों भटक गये हो । तुम दोनों शास्त्रका प्रमाण शास्त्रमें, ज्ञानका प्रमाण ज्ञानमें प्‌ 
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और भवितका प्रमाण भवितमें खोज रहे हो । पर वह वहाँ नहीं मिलेगा । वह मिलेगा जीवनमें । 
उस जीवनमें, जो हमारे तुम्हारे, और जगतृके चारों भोर विखरा, हुआ है, फैला हुआ है । | 
उस जीवनको भूलकर, उसे छोड़कर तुम सत्यकी खोज नहीं कर सकते । सत्य वही. सत्य है । भर 
जो जीवनसे पोषित है, उससे समाहत है । केवतंके प्रश्‍नका उत्तर तूम उसी. जीवनमें खोजो-- 
उसीमें ड्बकर उसका पता लगाओ । | | 
वृहस्पति नर संवतंने विस्फारित नेव्रोसे ब्रह्माकी ओर देखा । ब्रह्माने पुनः कहा-- | 
कै ८ हाँ यह सत्य है, तुम्हें सत्यका दर्शन तुमुल जीवन में ही होगा । शास्त्र तो व्यक्तिगत अनु 
वों और निर्णयोंकी सम्पदा हैं। शास्त्र से तुम्हें केवल विधियोंकाही ज्ञान प्रोप्त होगा । पर 
उन विधियोंका प्रयोग तुम कहाँ करोगे? उसी जीवनमें तो, जोजगतुमें चारों ओर फैला हुआ है । 
तः व्यर्थ समय और शक्ति का अपव्यय न करो । जाओ जोवनके अनन्त जल-राश्षिमें घुसो 
हीं तुम्हें कवतके प्रश्‍नका उत्तर भी प्राप्त होगा । 


बृहस्पति और संवर्त--दोनों मूक वन गये। दोनों ब्रह्माके आदेशके समक्ष सिर झुका | 
कर चल पड़े जीवनके अनन्त पथ पर ! नगर.पर नगर, ग्राम पर ग्राम। दोनों भाई अपने ढे रो 
5९ 72 वाडा | 
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मतके प्रतिपादनमें धरती नापते जारहे थे । कोई एक दूसरेसे कम न था। विद्या, पांडित्य, 
तकं दली--दोनोंमें अपार थी। दोनों का नाम, अल्प ही दिनोमें विविध भू-खण्डोंको पार 
करता हुआ दूर, बहुत दूर तक फंल गया । 

इक्षाकु-वंशीय नृपति मरुत्त अश्वमेव यज्ञको आयोजना कर रहेथे। वृहस्पति की 


सुख्यातिसे आकृष्ट होकर उन्होंने उनके पास जाकर निवेदन किया, वे उनके यज्ञमें पुरोहितका 
पद स्वीकार करें । 


किन्तु मरुत्तकी बढ़ती हुई लोकिक-अलौकिक शबितयोंको देखकर वृहस्पतिके मनें 
ईर्षा जाग उठी--'यदि मरुत्तका अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होगया, तो मरुत्तकी यश-पताका न जाने 
किस लोकको स्पर्शं करेगी ?' बृहस्पतिने पूरोहितका पद स्वीकार करनेमें असमर्थता प्रकट की। 


पर संवतंने प्रार्थना किये जाने पर उस पदको स्वीकार कर लिया । 


वृहस्पतिके मनकी ईर्पाग्नि भड़क उठी । वे देवराज इन्द्रफे समीप पहुँचे भोर उसके 
मनमें मरुत्तके यज्ञको भंग करनेकी प्रेरणा उत्पन्न की । 


इन्द्रने अग्निकों यज्ञ भंग करनेके लिये आदेशित किया । किन्तु यज्ञःस्थल पर पहुंचकर, 
अग्निदेवता संवतं के ब्रह्मचर्य तेजके सम्मुख स्थिर द रह सके । अग्नि देवताके प्राणों पर आ 
पड़ी । उन्होंने किसी प्रकार भागकर अपने प्राणोंकी रक्षा की । 


आखिर आकाशवाणी हुई--इन्द्र, दुष्प्रवृत्तिका परित्यागकर यज्ञको भंग करनेका 
विचार छोड़ दे। वृहस्पतिको लेकर यज्ञस्थल पर पहुँच । यदि ईर्षा--रोगसे ग्रसित बृहस्पति 
महावेश्वानरके लिये यज्ञ-भोज करायें, तो उससे देवताओंका परमकल्याण हो सकता है ।' 


इन्द्र वृहस्पतिकेसाथ यज्ञःस्थान पर उपस्थित हुए । वृहस्पति और संवते दोनोंने मिलकर 
यज्ञ-वेदिका पर यज्ञमोजकी आयोजना की । महावैशवानरकेलिये आवाहन पर आवाहन होने 
लगा--प्रार्थना पर प्रार्थना की जाने लगी। आखिर धर्मराज द्रवित हुए । उन्होंने प्रकट 
होकर फ़हा--'महावेशवानर केवल उती व्यक्तिके हाथसे हवि ग्रहण करेंगे, जिसके जीवनमें 
'प्रेम सत्य है या मिथ्या-इस प्रश्‍नका उत्तर आचरित हुआ है और बह ब्यक्ति है 
वह बूढ़ा कैवतं, जिसने वृहरपति और संवर्तसे यह प्रश्‍न किया था । वही एक व्यक्ति है, 
जिसके जीवनमें इस प्रश्‍न का उत्तर चरितार्थ हुआ है । जबतक वह यज्ञका होता बनकर आवा- 
हन न करेगा, महावेदवानर प्रकट न होंगे ।' 

आखिर उस कंवर्तको वलानाही पड़ा । वृहस्पति और संवर्तं लज्जित हो उठे । 
धर्मराजने घोपणाकी--'इस केवतंने अपने प्रश्‍नके उत्तरको बड़ी सरलताके साथ अपने जीवन 
में ही खोज निकाला है । इसने अपने जीवनको उस प्रेमके साचेमें डाला है, जो परमात्मा और 


स्वात्माके बीचका-प्राणी लोका प्रेम है । वास्तवर्मे यही प्रेम सत्य है। इस प्रेमके समक्ष 


रवप्रेम और परमात्माका प्रेमभी धूमिल हो जाता है। स्वप्रेम तो आसक्ति ही है । परमात्माका 


प्रेम दिव्पानुरक्ति है । किन्तु वह सबके लिये सुकर नहीं । अतः स्वात्मा और परमात्माके _ 


मध्यमे स्थित, प्राणी लोकमें प्रेमकी त्रिवेणी बनकर बहना ही प्रेमकी वास्तविक गति है। 


यही जीवके कल्याणका सहज और श्रेष्ठ मागं भी है। इस मारगोमें जो भी प्रेम प्रवाहित 


होता है, वह मिथ्या होते हुए भी सत्य है, चिर सत्य है । 


श्रीक्षष्ण-सन्देश 
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की उपा है। इसीसे उततरायराका आरम्भ होता है। उत्तरायण और दक्षिणा 
ज्य ी गतिके दो मार्ग हैं। अयन? शब्दका अर्थ है गति या.माग। सूयं देव पव दिशाके मध्य 





' महापव मकरसंक्रान्तिका वैज्ञानिक विवेचन 
न्न न्य 2 


“मकरतंक्रान्ति आलोकमयी वेला है। वैसे तो संक्रान्तियाँ 
पवित्र मानो गई हैं, पर उनमेंसे अपन-संक्रान्ति विज्ञेष 
पवित्र हैं, और उनमें भी मकरसंक्रान्ति पवित्रतम है ।” 


मकरसंक्रान्ति 


श्रोराजेन्द्ररंनन एम० ए० 


मानव-जीवन महाप्रकृतिके लीला-विलासके बीच विकसित होता रहा है । सुय, चन्द्र 
आदि ग्रह, पृथ्वी, जल, तेज, वाघु आकाश आदि तत्त्व तथा असंख्य लोकों और नक्षत्रोंके 
वीच मानव उनके शक्ति संकेतों प्रेरणा पाता है । उन्हीके बीच वह जन्म लेता है, उन्हीके 
भंकमें वह क्रीड़ा करता है और अन्तमें अपनी लीला संवरणकर तत्तत्तत्वोमे लय होजगता है । 
भरकृतिके इन शक्िपुजोंका उसके आन्तरिक और वाह्यजीवनपर भी प्रभाव पड़ता है। यही 
कारण है कि अनादि कालसे मानव इनके विषयमे चिन्तन-मनन करता भा रहा है । जवसे 
उसने सुषुप्तिके बन्धन तोड़कर जाग्ृतिक्रे धरातलपर पेर रखा, उक्षने अपनेको इन सबसे घिरा 
पाया,-यह देख उसे कुतूहल हुआ और वह इन्हें जाननेकेलिये विह्वल रहने लगा । वहुत 
दिनों तक वह इन्हें ही महाअकृतिके प्रतीक मानकर पुज्य देवता मानता रहा, पर इससे उसके 
चेतनको चैन न मिला और वह सोचता ही रहा। अनेक शास्त्रों भोर विज्ञानोंशा प्रणयन 
मानवने इन्हींको लेकर किया है, जो वि विष-विधि प्रकृतिके इन शक्ति-उपकरणोंकी व्याख्या 
करते हैं । | 


ज्योतिषशास्त्रमें ग्रहों, नक्षत्रोंकी गति भौर स्थितिका अध्ययन करनेके लिए अन्तरिक्ष 
को बारह भागोंमें विभक्त किया है । ये भाग इन ग्रहनक्षत्रोंके गतिपथ हैं। इन बारह भागों 
के नामही--मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिह, कन्या, तुला, वृश्चिक, घनु, मकर, कुम्भ, और 
मीन है, जिन्हें. 'राझि' संज्ञा दी गई है । 

सीर-गणनानुसार एक महीनेमें सूर्यका स्थान--राशि--बदलता है, ओर सूर्य दुसरी 
रारिपर आजाता है। एक राशिसे दुसरी राशिपर सूर्यके प्रवेश होनेको ही “संक्रा न्ति" कहते हुँ । 
इप प्रकार वर्षमे बारह संक्रान्तियाँ होती हैं। वर्ष-गणनाके सौर सिद्धान्तके अनुसार संक्रान्तिसे 
ही महीनेका आरम्भ होता है । इसी. प्रकार घूमते-घुमते जब सूर्य मकर राशिपर प्रवेश करता 
है, तो उसे 'मकरसंक्रान्तिः कहते हैं । 

: मकरसंक्रान्तिका आयं संस्कृतिमें ऐतिहासिक महत्त्व है। 'मकर संक्रान्ति’ पुण्यकाल 

यन<-सयंकी 
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नहीं रहता, अपितु मेष संक्रान्तिमे मिथुत संक्रान्तितक़ सूयं उतर दिशाकी ओर बढ़ता जाता ह 
इस दिनसे क्रमश दिन घटते रहते हैं । फिर सूर्य तुलासंक्रान्ति तक पुनः प्राचीके मध्य- 
विन्दूपर आ जांता है । इसी प्रकार तुलासंक्रान्तिसे घनसंक्रान्ति, तक सूर्य दक्षिण दिशाकी 
ओर जाता है और पुनः मकरसक्रान्ति ( १४ जनवरी ) से लौटकर मेष संक्रान्ति तक वहू 
फिर पूर्वके मध्यविन्दुपर आ जाता है। इस प्रकार वपेमें केवल दो वार सूरय ठीक पूर्वमें 
उदय होता है और ठीक परिचिममें डूवता है, इन दोनों तिथियाँ ( मेप और तुला संक्रान्ति )में 
दिन-रात बारह-त्रारह घण्टेके होते हैं । 

इस तरह श्रावणसे पौष तक जिन महीनोंमें सूर्य उत्तरक़े अन्तिम छोरसे दक्षिणके 
अन्तिम छोर तक जाता है, उन छः महीनोंको दक्षिणायन तया माघसे आषाढ तक जिन छ: 
महीनोंमें सूर्य दक्षिगछे अन्तिमछोरमे उत्तरके अन्तिमछोर तक जाता है, उन छः महीनोंको 
उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायणमें दिन क्रमश बड़े होते हैं, इस कारण उसमें प्रकाशकों बहुलता 
रहती है तथा दक्षिणाथनमें र.त्रि बड़ी होनेके कारण अन्धकारकी प्रचुरता । हमारे यहाँ 
उतरायणक्रो देवताओंका दिन तथा दक्षिणायनको देवताओंकी रात्रि कहा गया है । इक प्रकार 
मकरसक्रान्ति देव-दिवस ही “उषा” है और प्रकाश-पक्षको नेत्री है । 

कुछ विद्वानु यह भी मानते हैं कि आर्योके मूल निवास उतरी धूव प्रदेशमें छः महीनों 
का दिन तथा छः: महीनों रात होती है, इसीका संकेत इस मान्यतामें स्पष्ट होता है । 
लोकमान्यतिलकके अनुमार वेदिककालमें उत्तरायणको 'देवयान' और दक्षिणायनको 'पितृयान? 
कहते थे । दोनों मिलकर एक संवत्सरके वरावर होते थे, अर्थात्‌ देवयान आर्योक्रे मूलनिवास 
का लम्बा दिन और पितृयान वहाँक्री लम्बी रात थी । इसकी पृष्टिकेलिए उन्होंने कई 
वेदवाक्य भी उद्धुत किये हैं 

अतारिष्म तमसस्पारमश्य प्रतिवां स्तोमो अश्विनावधायि । 
एहयातं परथाभिदवयानेविद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥ 

हे अश्विनो, तुम्हारी कृपासे हम लोग इस अन्धकारके पार हो गये हैं। तुम्हारी 

स्तुति करते हूँ। तुम लोग देवयान मार्गे हमारे इत यज्ञमें आओ । 


प्रमे पन्था देवयाना अहश्रन्तमधेन्तो वसुभिरिष्कृतायः । 
अभूदुकेतुरु्रसः पुरस्तात्‌ परतीच्यागादधि हम्यभ्यः ॥ 
( ऋग्वेद ७।७६।२ ) 


मुझको देवयान मार्ग देख पड़ते हैं, जो अक्षतिकर तथा तेजोंते संस्कृत है, पूर्व दिशामें 
ऊचे स्थानोंपरसे उषाका केतु ( प्रातःकालीन तेज ) देख पड़ता है । 
इस प्रकार मकर संक्रान्ति उत आलोकमय मागें 'देवयान'का प्रवेश द्वार है, जिससे 


देवगणयज्ञमें दिये हुए हश्य्को लेने पृथ्वीपर आते हैं और पुण्पात्मा मनुष्य शरीर छोड़नेपर र 5 
स्वर्लोक्रादि ऊपरके लोकोंमें जाते हैं। श्रीमद्भगवद्‌गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने बताया है-- रे 


अग्निञ्योतिरहः शुक्लः षण्माता उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म॒ ब्रह्मविदोजना: ॥ 


श्रीकृऽण-सन्देश 
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धूमोरातिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चार्‍्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवत्तंते॥ 
शुक्ल कृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावतेते पुनः ॥ ८।२४।२६। 
अर्थात्‌ जिस मार्गेमें ज्योतिर्मय भ्रग्नि, दिन और शुवलपक्ष एवं उत्तरायणके छ: 
महीनोंके अभिमानी देवता हैं, उस मार्गमें मरकर गये हुए ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपयु क्त 
देवताओं द्वारा क्रमशः ले जाए जाकर ब्रह्माको प्राप्त करते हैं। तथा जिस मार्गमें घुम, रात्रि, 
कृष्णपक्ष एवं दक्षिणायनके छः महीनोके अभिमानी देवता हैं, उस मार्गमें मरकर गया हुआ 
सकाम कर्म करनेवाला योगी इन देवताओं द्वारा क्रमशः ले जाया जाकर चन्द्र-ज्योतिको प्राप्त 
होकर स्वर्गमें अपने सत्कमोका फल भोगकर वापस आता है। ये दोनों ही मार्ग सनातन हैं-- 
इनमें एकसे ,गया हुआ परमगतिको प्राप्तकर लोटता नहीं है एवं दूसरे मांसे गये हुए को 
वापस जन्म-मृत्यु बन्धनमें आना पड़ता है । र 
इसीलिए तो कुरुकुलके वृद्ध पितामह भीष्म युद्धस्थलमें जव अर्जुनके तीखे बाणोसे 
बिधकर रथके नीचे गिरे, उनके सारे अगोंमें सव ओर बाण विध रहे थे अतः गिरने पर भी 
उनका घरतीसे स्पर्श नहीं हुआ । गिरते-गिरते उन्होंने देखा कि सूर्य अभी दक्षिणायनमें है तो 
उन्होंने अपने होशहवाशकों ठीक रखा भोर अपने पिता द्वारा प्रदत्त इच्छा मृत्युका वरदान 
स्मरण करके उत्तरायणमें शरीर त्यागनेका निदचय किया-- 
5 तानब्रवीच्छान्तनवो नाहं गन्ता कथंचन । 
दक्षिणावते आदित्ये एतन्मे मनसि स्यितम्‌॥ 
धारयिष्याम्यहं प्राणानुत्तरायण कांक्षया । 
ऐश्वयंभूतः प्राणानामुत्सर्गो हि यतो मम ॥ (महा० भीष्म०) 
और उत्तरायण आने तरक (मकर संक्रान्ति आने तक) वे शरशैयापर पड़े रहे । 
य्य इस प्रकार उत्तरायण पवित्रताका प्रतीक हे और दक्षिणायन अन्धकारमय होनेके 
. कारण शुभकार्योकेलिये अनुपयुक्त माना गया है । सारे शुभ कार्य बाग बगीचा लगाना, विवाह, 
 कऐमन्दिर की प्रतिष्ठा आदि सभी उत्तरायणमें ही होती है । 
मतः मकर संक्रान्ति आलोकमयी पुण्यवेला है। वैसे तो सभी संक्रान्तिया पवित्र 
 मानीगई न पर उनमेंते अयन संक्रान्ति विशेष पवित्र हैं और उनमें भी मकर संक्रान्ति 
_ परविन्नतम है \ 


_ चमं शास्त्रोंमें जहाँ ‘मकर संक्रान्ति'की पुण्यमयताके गीत गाये गए हैं, वहीं उस वेलामें 


क कर” 
















` घामिककृत्य करनेकी आवश्यकतापर बल दिया गया है । “मकर संक्रान्ति'के अवसरपर स्नान 
यौ अत्यन्त महत्त्व है । मनुसंस्कृतिमें यह मान्यता है कि इस समय दिया हुआ दान 
' म्महान्‌ श्रेयस्कर है तथा वह पुनर्ेन्ममें शतगुना होकर प्राप्त होता है । इस सम्बन्धमें लोकमें 
_'कर्ण की एक कहानी भी कही जाती है। 
मकर संक्रान्तिपर तिलदानका विशेष महत्त्व बताया गया है, पितरोंकी तृप्तिकेलिए 
इसदिन श्राद्ध करनेका भी विधान है। यमुना और गङ्गापर इस दिन स्नानका महान्‌ पवे 
होता “लक्ष जन समूह इन पवित्रतम सरिताओंमें स्वानकर अपनेको तन मनसे पवित्र 
वच्छ अनुभव करते हुँ । | 
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एक धामिक यात्रा-प्रसंग 


“गिरिराज और गिरिधारणको महिमाका प्रत्यक्ष प्रमाण 
जीवनमें पहली बार मुझे इस परिक्रमायात्रामें हुआ । सेठों 
का करोड़ोंका गेमव, मानियोका उन्नत मान, विद्वानोंका 
चंदुष्ण, नारियोका सहज सलज्ज भाव, बच्चोंका माँ का 
अंचल पकड़कर गोदरमें चढ़नेका हठ,ययाथवादियोका यथार्थ, 
नाजुक मिजाजोंकी नजाकत, नाज-नखरे सब बिलीन होकर 
ब्रजको धूलमें मिल गये थे ।” 


श्रीगिरिराज-परिक्रमा 
श्रोदेवदत्त शास्त्री ` | 


सन्‌ १९३४में सर्वप्रथम मैंने मथुरा-वृन्दावनके दर्शन किये थे । तवसे अबतक प्रतिवर्ष 
दो-एक बार इस भूमिके दर्शन करनेके अवसर मिलते रहे हैं । किन्तु यदि यह कहूँ कि मैंने 
तीर्थयात्राके रूपमें, घामिक हृष्टिसे एक बारभी यात्रा नहींकी तो निश्‍चयही यह एक कठोर 
वास्तविकता है । 

इस वार मैं १२ अक्टूबर, ६७ को मथुरा आया । १४ भवट्बरको वापस जाना था । 
बिरला धर्मेशालामें ठहरा था । श्रीकृष्ण-जन्मस्थानके मुखपत्र 'श्रीकृष्ण-सन्देश'से संस्कारगत 
सम्बन्ध होनेके कारण तद्विषयक प्रयोजनही इस बारकी यात्राका निमित्त था। तीर्थयात्राकी 
कोई कल्पना मनमें न थी । 


किन्तु यहभी अचरजकी वात है कि न जाने कौनसे पुरातन पुण्यका उदय हुआ कि 
“श्रीकृष्ण-सन्देश” के प्रवन्ध सम्पादक सम्मान्य श्रीदेवघरजीशर्माके अनुरोधपर १४ तारीखको 
भ्रयाग न जाकर १५ तारील्लको श्रीगिरिराजकी परिक्रमाके लिये चल पड़ा। 
तेरह वर्षकी उञ्जसे लेकर ३० वंकीउञ्रतक मैंने 'यायावर' जीवन बिताया हैं । समुद्रोंका 
संतरण किया, पवंतोंका उल्लंघन किया, कान्तारों, महाकान्तारों, पठारों, रेगिस्तानोंमें भटकता 
फिरा । किन्तु मथुरा-वृन्दावनके अलावा ब्नजभूमिका कोई अन्य क्षेत्र न देख सका ओर उसदिन 
अकस्मातु विशुद्ध धार्मिक दृष्टिकोण लेकर गिरिराजकी परिक्रमाक़े लिये निकलना पड़ा । 
श्रीकृष्ण-जन्मस्थानपर उसके सत्संग-मण्डलकी ओरसे जो नित्यप्रति आत्मशोधन, 


आत्मोत्यान और भगवदाराधन सम्बन्धी आध्यात्मिक कार्यक्रम प्रस्तुत होते रहते हैं, उसीके 
अन्तगंत १५ और १६ अक्टूबरको श्रीगिरिराज-परिक्रमाका विश्लेष आयोजन किया रया था। | 

जिस प्रकार विलासियोंके लिये अवधकी शाम और पनारसकी सुबह बहार बनकर | 
आती है, उसी प्रकार ब्रज-रजपर तन-मन-धनसे न्यौछ्चावर हो जाने वाले भावुक भक्तोंके लिये | 
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मभुरा-वृन्दावनका उषाकाल आनन्द मन्दाकिनी बनकर प्रतिदिन प्रवाहित हुआ करता हे । 
अत: १५ अक्टूबरके परमानन्दपीयूष-प्रवाही उपाकालमें लगभग ढाईसो नर-नारि यों, बालकों, 
वृदधोंका एक दल वृस्दावतके श्रीमन्माध्व गौड़ेद्व राचायं गोस्वामी श्रीपुरुषोत्तमजी महाराज के 
नेतृत्वमें गिरिराज-परिक्रमाके लिये श्री कृष्ण-जन्मस्थानसे प्रस्थित हुआ--“श्रीगिरिराजघरणकी 
जय! के गगनभेदी उद्घोषके साथ । 


मैंने अनुभव किया कि गिरिराज गोवद्ध नकी परिक्रमा जीवन-यज्ञके रूपमें आयोजित 


की गई है, जिसका हर परिक्रमार्थी ऋत्विक बना हुआ है और अध्वयु हैं भगवत्पाद श्री पुरुषोत्तम 
गोस्वामीजी महाराज । 


यात्रासे पूर्व दो दिनों तक श्रीकृष्ण-जन्मस्थलीमें श्रीमद्‌भागवत पर प्रवचन करते हुए 
श्रीगोस्वामीजी महाराजको मैंने देखा, उनका प्रवचन सुना तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि 
ध्यात पोठपर स्वयं कृष्णद्वैपायन व्यास विराज रहे हैं । उनके फुल्लारविन्दायतपत्र-नेत्रोंसे 
झरता हुआ भावरस समस्त श्रोताओंको रससिक्त कर रहा था । ब्रजवासी बेहद भावूक होते 
है, ब्रज-रज ओर ब्रजराज पर सदेव न्यौछावर रहते हैं, किन्तु गोस्वामी जी तो साक्षात्‌ भाव- 
रससागर हैं । रसोवैस: . उज्ज्वल नीलमरणि उनके रोम-रोमको रोमांचित कर उमइता हुआ 
दिखाई पड़ता है । 


श्रीकृष्ण-जन्मस्थानसे लगभग १४ मील दूरस्थ गोवद्ध न तक अनवरत हरे कृष्ण ह्रे 

कृष्ण इष्ण कृष्ण हरे हरे । हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे! का नाम-संकीकंन होता 

रहा । भ्रातः ६ बजे हम सव लोग गोवद्ध न पहुँच गये । यहीं गिरिरराजका मुखारविन्द है, 
मानती गंगा है--जहाँसे भकत तीर्थयात्री गिरिराजकी परिक्रमा प्रारम्भ करते हैं । 

हमारे परिक्रमार्थी तीर्थ यात्री. दलके-जीवन-यज्ञका शुभारम्भभी गोवद् नपुरीके मुखार- 

दिन्दसे हुआ । ग्रज-परिक्रमा, गिरिराज. परिक्रमा एक परम्परागत नियमसे आवद्ध है । हर 

परिक्रमार्थी उस. नियमको सहज भावसे स्वीकार कर तदनुकूल आचरण करता है । जूते 

उतारकर उबेने पाँव परिक्रमाकी जाती है । उसके पूर्व स्नान, मार्जन किया जाता है, शुद्ध 

वस्त्र घारण भिये जाते हैं । सर्वप्रथम मुखारविन्दका सामुदायिक और व्यक्तिगत अभिषेक होता 


है, तब दण्डवत प्रणाम द्वारा ग्रजरजसे आपादसिर पुनीत होकर नाम-संकीतंन-पूर्वक इस, 


आध्यात्मिक यंज्ञके अध्वयु, आचा ब्रह्मासे अनुमति आशीर्वाद ग्रहण. किये जाते हैं। हमार 
जीवन-यज्ञके अध्व युः थे आचायंपाद गोस्वामीजी महाराज और आचार्यं एवं ब्रह्मा बने हुए 


थे वृन्दावनवाप्ती श्रीमद्भागवतरसामृतपान करानेमें यशःप्रःप्त आचार्य श्रीनाथजी शास्त्री एवं 
आचाय श्रीनित्यानन्दजी भट्ट । 


' श्नोगोस्वामीजीने समस्त भक्‍त परिक्रमार्थियोंकों श्रीराघा-कृष्ण नामांकित कौशेय 
दुपट्टा ओढाकर परिक्रमा करनेका अधिकारी बनाया । इसी बीच गोवद्ध नपुरीके शास्त्रतत्तरविदू, 
वयोवृद्ध तपस्व्री, सिद्ध भगवदीय महापुरुष पं० श्रीगयाप्रसादजी स्वतः उपस्थित हो गये । 
आचाय गोरवामीजीने भाव भरे हृदप्रसे उनके चरणस्पर्शकर निविध्न परिक्रमा-यज्ञकी, 
'समाप्तिक़ा आशीर्वाद माँगा तो गिरिराजधरणकी जय-जयकारसे आकाश गज उठा | भात्र- 
सागर हिलोरें लेने लगा और उन ब्रजवाप़ियोंके हृदयके उछाहको कहाँ तक सराहूँ जो कण- 


2 श्रीकृष्ण-सन्देश 
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कणमें राधा-क्ृष्णवा भाव रखते हैं, हर रमय उन्हीके रंगमें रंगे रहते हैं। “राधे-राधे' नामका 
उच्चारण जिनका स्वभाव वन गया है। उनके भावातिरेक मुझ जसे व्यत्रितकीभी द्रवित 
बना रहे थे । कुतृहलवश मैंने एकबार आँख भरकर उस भवत-समूहको देखा जो गिरिराजकी 
परिक्रमाके लिये उताबला, उन्मत्त बना हुआ था । सबके मस्तक चन्दनर्चाचत थे, सबके वक्षपर 
राधाकृष्ण अंकित दुपट्टा था और सवक्रे हृदयकी भावरस-मन्दाकिनी उमड़कर रोम-रामसे 
प्रवाहितसी जान पड़ती थी । दर्शनीय दृश्य था । मैंने मन ही मन सबको प्रणाम किया । 
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सं गीतेन में मग्न परिक्रमादल 
इतनेमें झाँझ, मृदङ्ग, करताल बज उठे । श्रीचेतन्य महाप्रभुको काष्ठ-मतिको शिरसा- 
वहन करते हुए श्रीकृष्ण-कीतनसे घरती आकाशको पृलक करने हुए परिक्रमादल चल पड़ा । 
आगे-आगे गोरवामीजी महाराज और शेष सारी भबतमण्डली उनके पीछे-पीछे उनका अनुसरण 


करती हुई चल रही थी । 
उत्तरमें राधाकुण्डसे लेकर दक्षिणामें पूछरी तक सात मीलकी सीमाको घेरकर लेटा 


हुआ गिरिराज पर्वत अपने गिरिराजधरण श्रीकृष्णको दण्डवत करता हुआ सा जान पडता 
हे । गिरिके प्रारम्भिक भागको मुखारविस्द कहा जाता है और अन्तिम भागको पछरी। 


गिरिजके मुखारबिन्दको भवतों, आचायों, सन्तोंने चार भागोंमें विभक्त किया है। राधाकुण्ड 
में गिरिराजकी जिह्वा मानी जाती है और मानसीगंगा, दानघाटी तथा जतीपुराके मुखारविन्दं 
में अन्यान्य अवयवोंका भाव स्वीकार किया गया हे । er 


परिक्रमाका प्रारम्भ दानघाटीके मुखारविन्दके दर्शन, अभिषेकसे क्‍यों होता है? अनुक्षु 
यह है कि भगवानुने इन्द्रपूजाके विरुद्ध यहीं पर गिरिगोवद्ध नकी पूजा करनेका आह्वोन किया 
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था और स्वयं सशरीर गिरिराज बनकर ब्रजवासियोंसे दान लिया था। इसी लिये यह स्थान 
दानघाटी कहलाता है । फिर जब इन्द्रने कुपित होकर अपने संवतंक मेघों द्वारा प्रलयकारी 
वर्षाकी थी तो भगवान्‌ श्रीकृष्णने गिरिराजको धारणकर उसकी छायामें समस्त ब्रजवासियोंकी 
रक्षा भी इसी स्थलपर की थी । तभीसे श्रीकृष्ण गिरघर, गिरधारी, गिरिराजधरण आंदि 
नामोंसे अभिहित और पूजित किये जाने लगे । 
मध्य ब्रजभूमिमें उत्तरसे दक्षिणस्थित गोवद्धंन पर्वत ब्रजका मानदण्ड अथवा सेतु बना 
हुआ स्थित है । श्रीमद्भागवतमें गोवद्ध पर्वतका बहुतही मोहक, आकर्षक और आल्हा- 
दक वर्णन है। अब तो गिरिकी ऊ चाई नगण्य-सी है । उसपर वनस्पतियों, लता-वीरुथों और 
विटपोंका अभाव है । राघाकुण्डसे गोवद्ध नपुरी तक पर्वंतके अवशेष मात्र रह गये हैं। अनुश्रूति 
है कि जेसे-जैसे कलि-प्रकोप, कलि-प्रभाव बढ़ रहा है, वैसे ही गिरिराज विलुप्त होते जा रहे 
हैं । भक्तोंकी यह भावना अप्रामाणिक नहीं कही जा सकती है। भू-तत्व-विज्ञानभी मानता है 
कि भूपरिवतंनोंमें पहाड़ घेसते हैं, घिसते हैं, लुप्त होते है । नदियाँ धाराये बदलती हैं, सुखभी 
जाती हैं । ब्रजभूमिमें कुण्डों, सरोवरोंकी संख्या शताधिक है और सभी तीर्थस्वरूप माने जाते 
हैं । गिरिर(जकी परिक्रमाके दोनों पाइ्वोमिं अनेक पवित्र कुण्ड और सरोवर हैं । 
हाँ, तो दानघाटीसे संकीर्तन करता. हुआ भकक्‍तोंका भाव-विद्धल दल जिस समय 
करताल, मृदंग, झांझके स्वरोसे शतशः कण्ठोंके स्वरोंको मुखरित करता हुआ चल रहा था, 
_ उसे समय मार्गके रजकण नवनीतसे शीतल और मृदु बन गये ये । श्रीकन्हैयालाल माणिकलाल 
मुशी द्वारा प्रेरित भारत सरकारके वंन-महोत्सवने . गिरिगोवद्धनके दोनों पार्श्वोको, जिनमें 
परिक्रमा-मागे है, नन्दन वनका.रूप दे दिया है । पारिजात (हारसिंगार), कुटज (केसरैया), 
_ करबीर (कतल) के पृष्प मंहमंहकर झर रहे थे और हरिनाम-संकीतंन करते हुए तीर्थयात्रियोंके 
 स्वेदविन्दुके रूपमें भावरस बह रहा था । अपूर्व समा थी, अद्भुत दृश्य था, अलौकिक छटा 
 यी। वाद्य-बृन्दके ताल-स्वरसे कण्ठस्वर, पादविक्षेप, भाव भंगिमाए" लास्य नृत्यका रूप ग्रहण 
करतीं, कभी भाव नृत्य बनतीं और भावावेश बढ़ते-बढ़ते दोनों सुकुमार नृत्य ताण्डव बन जाते 

















थे 
ह गिरिराज और गिरिधारणकी महिमाका प्रत्यक्ष प्रमाण जीवनमें पहलीवार मुझे इस 

 प्रिक्रमाऱयात्रामें हुआ । सेठोंका करोड़ोंका वेभव, मानियोंका उन्नत मान, विद्वानोंका वेदुष्य 
 नारियोंका सहज सलज्ज स्वभाव, वच्चोंका मां का अंचल पकड़कर गोइमें चढ़नेका हठ, 
` यथार्थवादियोंका यथार्थ, नाजुक मिजाजोंकी नजाकत, नाज-नखरे सब विलीन होकर रजकी 
क शूलम च थे त प॒ग-पगपर रस-गंगा बह रही थी। क्षरा-क्षणमें रस-सृष्टि हो रही थी । 

 लगताथाकि मुरल॑ की मुरली अनवरत गूज रही है और कहीं उन्नत तो कहीं अवनत 


' _ गिरिराज मानो स्वयं उस भक्तसमूहको उचक उचककर देख रह है, प्रफुल्ल पृष्पस्तवकोंके 
Ce 


उ हरे कृष्ण हरे क्रष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे--कौ 
आराम धुनके साथ पादविक्षेप संचालित हो रहे थे कि 'आन्योर' गाँव मिला । बल्लभ 
Dh इष्टदेव श्रोतायजीका भाकट्य' इभी गाँवमें गिरिगोवद्धनके मध्य एण 
ष्टमागीय परम्पराके अनुसार श्रीनाथजीने भहाश्रभु बल्लभाचार्यजी को र 
दिया थां तब उन्होंने उन्हें प्रकट कर जतीपुरा गाँवमें गिरिराजपर स्यापित क्या 
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था । इसी सम्प्रदायकी परम्पराक्ष अनुसार श्रीनाथजी प्रकट होनेसे पूर्वं आन्योर गाँवके सदृदू 
पाण्डेयकी गायका दूध पी लेते थे और उनके घर आकर बच्चोंके साथ खेला करते थे । 

मध्वसम्प्रदायकी लिखित परम्पराक्रे अनुसार श्रीमाधवेन्द्रपुरी, भगवत्पाद आन्योरमें 
रहते थे, गोपाल (वल्जभकुलक्रे श्रीनाथजी) उनके आराध्य थे । प्रच्छन्न रहते हुए भी श्रीमा 
धवेन्द्रपुरीजी महाराजसे रीझते, खीझते, उनसे सेवा-सत्कार ग्रहण करते थे । एक दिन 
गोपालजीने स्वामीजी महाराजसे कहा कि ''मुझे जगदीशजीका चन्दन ला दो, मैं वही घारण 
करू गा । श्रीमाधवेन्द्रपुरी भगवत्पाद अपने आराध्यकी इच्छा पुरी करनेके लिये जगन्नाथपुरी 
गये । वहाँ श्रीजगदीशजीका चन्दन लेकर जव वह चले तो सामी गोपाल पहुँचते पहुंचते बीमार 

१ पड़ गये । जीवनकी आशा न रही तो वहुत विकल हो उठे । भगवानुने उन्हें स्वप्न दिया कि 

साक्षीगोपालजी मेरे अभिन्न रूप हैं, मेरे निमित्त जो चन्दन है, उन्हें अपितकर गोलोकधाम 
जाओ . श्रीस्वामीजीने यही किया और गोलोकधाम जानेसे पूवं अपने साथके एक शिष्यसे 
कहा कि अमुक स्थानपर गोपग्लजी प्रच्छन्न रूपसे विराजते हैं, उनकी सेवा-पूजा निरन्तर किये 
जानेका प्रवन्ध कर देना । आन्योर पहुंचकर उस शिष्यने श्रीवल्लभाचार्यजीसे बताया जो 
श्रीमाघवेन्द्रपुरीजीसे त्रि्याष्ययन कर रहे थे । उन्होंने यह सव जानकर गोपालजीको प्रकट 
किया और 'श्रीनाथजी अभिधानसे जतीपुरामें उनको प्रतिष्ठापित किया । 

यह्‌ सम्प्रदायगत मान्यताही नहीं अपितु निरासत्थ है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोगाल 
रूपसे अथवा श्रीनाथ रूपसे यहीं इसी आन्योर गाँवमें प्रकट हुए थे । 

आन्योर पहुँचतेही कीतंनकी धुन बदल गई । बोल हरि बोल हरि हरि हरि बोल--- 
की स्वर लहरी ग जने लगी । आन्थोर निकलतेही गोविद फुण्डपर जव उन्मत्त भक्तसमूह 
पहुँचा तो ब्रजेइवरकी ब्रजभूमि साकार हो उठी । यह वही पुराणवर्णित सरोवर है, जहाँपर 
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“हमारे गोपाल गोविन्द गिरिधारी FA 
अमरावतीसे उतरकर इनद्रने भगवानु श्रीकृष्णका स्तवन छिया था और देवलोककी सुरभि फौ 
ने भगवानुका गोविन्दाधिबेक किग्रा था । तभीसे श्रीकृष्ण गोविन्द कहलाये । गोविन्द सरे वा वरक ५ ६ 
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पुनीत जलसे आचमन, मार्जन कर भगवत्पाद श्रीपुरुषोत्तमजी गोस्वामीने भावलोकमें पहुंचकर 
पंचम स्वरसे 'हमारे गोपाल गोविन्द गिरघारी' की टेर लगायी तो साक्षात्‌ गोलोकसा 
उतर आया । समवेत ध्वनि गू जने लगी । जब गोस्वामीजी भावावेशमें चुनचुनकर हूर व्यक्ति 
के सामने 'हपारे गोगाल' कहने लगे तो 'हमारे गोपाल हमारे गोपाल' का ऐसा अनुराग- 
विवाद उठ खड़ा हुआ जो देखतेही बनता था । 'हमारे गोपाल, हमारे गोपाल, हमारे गोपाल' 
कहते हुए सैकड़ों कण्ठ गोविन्दको अपना रहे थे । गोस्वामीजीका भावावेश बढ्ता जा रहा 
था, उसके साथ गोविन्दको अपना वनानेका अधिकार मुखर हो रहा था । विष्णु चौबे नामके 
एक व्यक्तिने सम्मुख आकर गोस्वामीजीको ललकारा--'हमारे गोपाल” । फिर क्या था, तन- 
मनकी सुधि खोये गोस्वामीजीभी उसके सामने 'हमारे गोपाल-हमारे गोपाल” कहते हुए जुट 
गये । कया ही अनुपम आध्यात्मिक अनुरागका दंगल था । गोस्वामीजी और चौबेजी दोनों 
ब्रजवासी । दोनों ही गोविन्दपर अपने-अपने अधिकारका दावा कर रहे थे । किन्तु गोस्वामीजी 
की साधना सबल पड़ गई । खीझकर चौबेजी रो पड़े--यह कहकर कि 'अच्छा तुम्हारे हैं तो 
तुम ले जाओ।' चौवेजो भावविह्वल होकर रोते-रोते गिर पड़े। गोस्वामीजीने उन्हें गोदमें 
उठा लिया ओर पुचकारते हुये कहने लगे--'हमारे तुम्हारे सवके' । वाहरे भावलोकका 
भावुक अधिक,र । रोते हुए चोवेको सान्त्वना देते हुए भी गोस्वामीजीने अपना अधिकार नहीं 
त्यागा । उस समय सभी लोग भावलोकके प्राणी प्रतीत होते थे । 


। गोविन्द सरोवरके पदचात्‌ अनेक पवित्र तीर्थकुण्डोंके पवित्र जलसे तन-मनको पवित्र 
करते हुए तीथेयात्री भागे बढ़ रहे थे कि अप्सरा कुण्डके पास फिर अनुराग अधिकारका 
हुसरा दङ्गल छिड़ गया । पुरा दल दो भागोंमें विभक्त हो गया । एक दल 'हरे कृष्णा ह्रे 
कृष्ण. कह रहा था--दूसरा दल 'हरे राम हरे राम ।' ये दल-बादल उमड़-घुमड़कर गरज 
रहे थे, बरस रहे थे । गर्जनमें हरिनाम घोष, वर्षणमें भक्तिरस पीयूष । गोस्वामीजी (हरे कृष्ण? 
दलके अगुआ थे । आनन्दकी रसवृष्टि तो तव हुई जब 'हरे राम” दलके एक सदस्य श्रीमदन 
मोहनजी “हरे कृष्ण' दलके एक सदस्य श्रीसत्यपालजीके मुकाबिले उतर पड़े । समा बेंच गया । 
नों श्रीकृष्णचरण-चंचरीक मल्ल लड़ते लड़ते दो शरीर किन्तु एक प्राण बन गये । 

_ सध्याह्वमें श्रीगिरिराजकी पुछंटी पहुंचकर अध्वयु और आचार्योने भक्तमण्डली 
_ सहित श्रीगिरिराजका अभिषेक दूध और दहीसे किया-वैदिक ऋचाओंका सरवर पाठ करते 
' इए सब सोगोंने मिलकर प्रसाद ग्रहण किया । तदनन्तर श्रीचेतन्य-लीला प्रारम्भ हुई स्वामी 
ह ` श्रीकुवरपालजीकी मण्डली द्वारा । लीलाका विषय था निमाईके बड़े भाई विश्वहूपका महामि= 
 'िष्क्रमणा। आसपासके वैष्णव जनोंने भी लीलाका रसास्वादन किया । 
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- Ee ` 'चन्द्रोदय हो गया । शरच्चन्द्रकाका साञ्राज्य छा गया । शरदोत्फुल्ल मल्लिकाए 

_ राजोद्यानोसे मुस्करा रही थीं । गिरिराजकी आंचलिक वनश्री 'पथभार ढो रही थी । फिर 

` देसीही नामधुन; वही थिरकन, वही भावावेश, बही पुलक लिये सब लोग रात ११ बजे 

` गोवद्ध नपुरी पहुँचे । परिक्रमाका एक अंश समाप्त कर हरिनाम संकीर्तन करते हुए भक्तगण 

' खण्डलवाल धर्मशाला पहुँचे, जहाँ रात्रि-निवासका प्रबन्ध था | वहाँभी पुवं नियोजित कार्यक्रमके 
अनुसार श्रीकु वरपालजीकी मण्डल्ली द्वारा कृष्णकी स्वप्न-विलास लीला हुई । 
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और राघाभुण्डसे दानघाटीकी प्रारम्भ हुई । इस परिक्रमाके दोनों पाइवॉमें भी अनेक कुण्ड 
सरोवर हैं, जिनमें कुसुम सरोवर कदाचित ब्रजके सभी सरोवरोंमें अधिक कलात्मक और 
और आकर्षक है। ब्रजके तीर्थो, सरावरों और कुण्डोंक्े जीर्णोद्धार भरतपुर राज्यके जाट 
नरेशोंने कराये थे राजा जसंवन्तसिहने दिल्लीपर आक्रमण करते समय यह मनौतीकी थी 
कि सफलता मिलनेपर वे कुसुम सरोवरको अच्छे ढंगसे निर्मित करायेंगे। उसीके अनुसार 
उन्होंने कुसुम सरोवरका निर्माण किया । आज वह फिर भग्न होने लगा है । नारद कुण्ड और 
उद्धव कुण्ड यद्यपि भग्नातस्थामें हैं किन्तु तीर्थके रूपमें इनकी महिमा अमित है। इनं सब 
कुण्डोंके जीणोद्धारकी अनिवार्य आवश्यकता है । व्रजक्रे प्रेमियोंको चाहिये कि वे इस दिशामें 
अभियान आरम्भ करें । अन्यथा इन कुण्डोंके साथ ब्रजका इतिहास लुप्त हो जायेगा । 


राधाकुण्ड--यह तो गोलोककी अधीइवरी महाशक्तिका साक्षात्‌ लीला-बिहार है । मैं 
तो कहुँगा कि यह महाशक्तिका द्रवरूप है । राधाकुण्ड और कृष्णकुण्ड कुण्डोंको गिरिराजका 
जिह्वारूप मुखारविन्द विभक्त करता है। देखनेमें दोनों अनमिल हैं किन्तु उनका संगम 
श्रीकृष्ण और उनकी आह्वादिनी शक्ति राघाका मिलन है । कृष्णकुण्डसे श्रीकृष्ण और 
राधाकुण्डसे श्रीराधारानी लीलाबिहार करते हुए आपसमें मिलते हैं। वेष्णव सम्प्रदायोंकी 
मान्यताके अनुसार अष्टयाम उपासनाका मध्याह्न भाव राधाकुण्डमें किया जाता है। 
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परिक्रमार्थी भवतोंने राधाकुण्ड-कृष्णकुण्डमें स्नान किया । कुछ विशिष्ट वक्तियोंकी क ् 
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भावाभिव्यक्ति-अजज्न स्रोतसी भवित उस समय देखनेको मिली जब वे आल्हाद भरे हूदयसे | 
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आहलादिनी शक्तिके सरोवर-तटपर काई कीचड़में लोटपोट . होकर ` अपनेको अवःलुष बना ग; | 
रहें थे। > > 

प्रायः अधिकांश लोग स्नान कर चुके थे । मैं. स्नान नहीं करना चाहता था। स्पष्ट 
है कि दो दिनकी इस परिकमामें में भावविह्वल अवश्य हुआ किन्तु इतना नहीं कि सुधिः a 
खो गई हो । पादविक्षेप और करतल घ्वनिके प्रत आकण होते हुए भी उसे हि | 


श्रीकृष्णा-सन्देदा 
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करनेके लिये मेरा मन आतुर न हुआ । हाँ, मन ही मन इष्टाराधना अवश्य करता रहा । 
किन्तु पं० देववर शर्माजीने स्वतः स्नान करके जब मुझसे भी स्तान करनेके लिये कहा तो मैं 
इनकार न कर सका । श्रीमदनमोहनजीसे अंगोळा लिया, उसे पहनकर मैं सरोवरमें डुबकी 
लगाने जा ही रहा था कि मदनमोहनजीने परिहासके स्त्ररमें कहा--'जिसका वस्त्र पहनकर 
आप स्नान कर रहे हैं, उसीको पुण्य मिलेगा ।' मैंने कहा कि मैंने जो भी पुण्य इस यात्रामें 
प्राप्त किया है वह सव आपको देता हूँ । यह कहकर मैं कुण्डमें प्रविष्ट हो गया और स्तानके 
पश्चातु मैने अंजसिमें जल भरकर सविधि संकल्प द्वारा अपना पुण्य मदनमोहनजीको दान कर 
दिया । इसके बाद राधाङ्ृष्णके मन्दिरमें जाकर उनके समक्ष आराधना की । 
तबतक कतिपय प्रमुख भवतजनोंके साथ श्रीगोरवामीजी महाराज श्रीराघाजीका 
स्तवन-पाठ कर रहे थे । उस सामूहिक स्तवनमें सम्मिलित न होकर मैं अलग एकान्तमें बैठ 
गया । इतनेमें एक बालिकां उस प्रार्थना समाजसे निकलकर मुखारतिन्दकी ओर जाने लगी--- 
यहं कहते हुए कि कया प्रार्थना कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है । मैंने कहा-वेटी, 
रापे-राघे जपो । यह समझमें आयेगा । लड़कीने शायद मेरी बात नहीं सुनी, वह चली गई। 
उसी समय मेरे हृदयमें यह भाव पैदा हुआ कि मैं लड़कीको ती सिला रहा हूँ, मैं स्वयं क्यों 
नहीं करता ओर उती क्षण मैं राधातत्वका चिंतन करने लगा । सरोवरके उस पार स्त्रिया 
और वच्चे नहाते हुए दिख रहे थे । इस पार मेरे आसपास मेरे ही समाजकी भीड़ थी । पाँच- 
सात मिनट बाद मुझे ऐसा दिखाई पड़ा कि सारा सरोवर एक सुनहले कुहरेसे ढक गया । 
 इसपार-उसपार सिवाय उस कनक-कुहासेके और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। हाँ सरोवर 
का जल अवश्यही नीलमणिसा ज्योति ब्रिखेर रहा धा । इतनेही में मध्य सरोवरमें एक ऐसी 
| नोका दिखी, जिसको आभा चकाचौंव उत्पन्न कर रही थी। उसके रंगकी कल्पना नहीं कर 
सकता, उसका चित्र नहीं खींच सकता । उस नौकामें दो-तीन किशोरवय कन्याये खड़ी थीं, 
. दो-तीन बेठी हुई थीं। सरोवरकी लहरें उद्दाम थीं । नाव हिचकोले ले रही थी । अनुपम 
दिव्य तेज था उन बालिकाओं का। उनका तेज इतना प्रगाढ था कि मुखाक्ृतिका चित्रण कर 
 सकना सम्भव नहीं। 
Ee एक मिनट तक यह दिव्य छटा रही और फिर तिरोहित हो गई । मने तुरन्त उठकर 
_  मदनमोहुनजीका आलिंगन कर उनसे कहा कि आपमें ब्रह्मवर्चरव है । मैंने आपको तो मित 
. पुण्यका दान दिया किन्तु स्वयं अमित पुण्य प्राप्त किया । 


र्जी 
Rie, ह 


. इस घटनाकी क्या व्याख्याकी जा सकती है, यह मैं नहीं कह सकता । इतना तो 
. स्वाकार करता हूँ कि मैं कथा कोतंनमें भावोन्मत्त कभी नहीं होता । भगवती आद्याशक्ति पर 
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_ भरोसा रखता हूँ । अपनी फिरन्दर जिन्दगी में ऐसे अलौकिक अनुभव कई बार हुए, किन्तु 
._ > हैक साथ यह अनुभूति, यह प्रत्यक्ष साक्षात्कार पहलीवार हआ--फ्रेवल पहली बार । 
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. --बन्धा कूपमें गिरे, बहरा उपदेश न सुने तो आश्चयंकी बात नहीं। आश्चर्यकी 


आह टूर पटा 
य्यः | i 
बाघ यह्‌ 
su ® 


यहो है कि देखता-सुनता हुआ भी मनुष्य दुःखमें पड़ जाता है । 
Fi 





भक्तिके सरल स्वरूप-शरणागतिका एक चित्र 


“जब तक जीव शरणागति-रहस्यफो समझकर 
सम्यक्‌ प्रकारेण श्रीहरिकी शरणमें नहीं आता, 
तब तक उसका कल्याण नहों होता ॥” 


श्रीकृष्णः ठारणं मम 


आचाये शील 


'तमेव चाद्य पुरुषं प्रपद्य यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी' 

महाप्रभु वल्लभाचायंजीने तापत्रय-सन्तप्त एवं त्रिगुणमयी भायासंत्रस्त मानवः 
समुदायको उपदेश देकर ङृताथं किया ओर कहा कि निरन्तर इस दिव्य मन्त्रका जाप 
करते रहो 

“श्रीकृष्णः शरणं मम' 

जव तक जीव शरणागति-रहस्यको समझकर सम्यक्‌ प्रकारेण श्रीहरिकी शरणमें 
नहीं आता, तब तक उसका कल्याण नहीं होता । श्रीरामानुजाचार्यंजी महाराजने भी प्रपत्तिः 
योगपर वड़ा बल दिया है । उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है, जव तक जीव हरि-प्रपन्न नहीं 
होता, उसे श्रेय एवं प्रेयकी प्राप्ति नहीं होती । शरीरामानुजचायंजीके अनुयायी गोस्वामी 
तुलसीदासजीने भी स्पष्ट शब्दोंमें उद्घोषित किया है-- 

'जिमि हरि शरण न एकहु बाधा ।' 
श्रीमद्भगवद्गीतामें श्रीभगवानुने 'शरण' शब्दका प्रयोग केवल चारवार किया है 


दूरेण ह्यवरं कमं वुद्धियोगाद्धनंजय । a 

बुद्धौ शरण मन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः ॥ २४४ “ड 

गतिभर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । यी 

प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ ६।१८ ह 

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । शक 

तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ १८।६२ Bt 

सवंधर्मात्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 9 

अहं त्वा सबंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥१८।६६ PE 
इवेताइवतर उपनिषदुमे भी परमात्माकेलिए शरण शब्दका प्रयोग हुआ है। उसी 

भावमें, जिस भावमें गीताके अध्याय नौके अठारहवें श्लोकमें हुआ हे । EE 








५५ Ki 
nS 
री. ®) "2 


02-80. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 85476: tn Pope 


4 Ire 


संस्कृतमें "शरणः शब्द शु धातुसे ल्युट्‌ प्रत्यय लगाकर बनता है, जिसके जहाँ एक 
ओर चोट पहुँचाना, मारना आदि अर्थ होते हैं, वहाँ रक्षा, सहायता, आश्रय आदि अर्थं भी 
होते हैं । यहाँ 'शरण शब्द आश्रयके अयंमें प्रयुक्त हुआ है । श्रीहरि ही जीवके एकमात्र 
आश्रय हैं, अतः प्रत्येक जीवका, विशेषकर प्रत्येक मानवका यह कर्त्तव्य है कि इस धुव सत्य 
का निरन्तर चिन्तन करे-- 
“श्रीकृष्णः शरणं मम ।' 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे एक स्थलपर कहा है, 'तमेव शरणं गच्छ । फिर कहा है-- 
'मामेक शरणं व्रज! । 'गच्छ' एवं 'ब्रज' शब्दका एकही अर्थं होता है 'जावो' । अतः देखना 
यह है कि शरणागमनं कहते किसको हैं ! महापुरुषोंने इसकी व्याख्या दो प्रकारसे की है । 
यथा-- ` ` $ : + 
| तच्चिन्तनं तत्कथनं अन्योऽन्यं तत्प्रबोधनम्‌ । 
तदादेशपरत््वंच शरणागमनं विदुः ॥ 
पृष्डितजन चार प्रकारके आचरणोंको शरणागमनके रूंपमें जानते हैं ॥ १--नित्य 
निरन्तर श्रीहरिका चिन्तन करना, २--उन्हींका कथोपकथन करना, ३--एक दूसरेको 
परस्पर उनके .ही विषमम्रें समझाना एवं, ४--उनकी आज्ञाका पालन करना अर्थात्‌ उनकी 
आज्ञास्वरूप वेद, शास्त्र, गीता आदिके आदेशानुसार आचरण करना । 
इन्हीं बातोंसे मिलते-जुलते गीताके दशम्‌ अंध्यायमें श्रीभगवानुके श्रीमुख-वाक्य 
भी हैं। यथा— | 
Ge: मच्चित्ताः मद्गतप्राणा\ बोधयन्तः' परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च' मां नित्यं तुष्यन्ति-च रमन्ति च-॥ . 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌. 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥। - 
तेषा मेवानुक्रम्पा्थमहमज्ञांनजं तेमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 
Foie शरणागतेके जो लक्षण ऊपर भाववाचक संज्ञामें कहे गए हैं, .वद्दी लक्षण श्रीहरिने 
' गीतामें जातिवाचक संज्ञामें बताए हैं। यया . _ 
१. शरणागति -- शरणागत (गीता) 
२. तच्चिन्तनं -- मच्चिता . 
३. तत्कथनं -- कथयन्तश्चमां 
. ४, अन्योन्यं. त्मबोषनं-बोधयस्तः परस्परम्‌ , 
i ५, तदादेश्च परत्वं च--मद्गतप्राणाः 
> दुसरे प्रकारसे-- . व हु 
 मानुकल्यस्य संकल्प: प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ । 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वरणं तथा ॥ 
आत्म निक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः । 
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तदनुसार शरणागति ६ प्रकारकी होती है । यथा--- 

१. श्रीहरिके आदेशोंके अनुकूल आचरण करनेका दृढ़ संकल्प । 

२. श्रीहरिके प्रतिकूल आचरण न करनेका निश्चय । 

३. श्रीहरि हमारी रक्षा अवश्य करेंगे--इस बातका दृढ़ विशवास ॥ 
जिस प्रकारका हढ़ विशवास कपोत और कपोतीने किया था (सूरके अनुसार) 

४. अपनी रक्षाकेलिए किसीसे प्राथना न करना, केवल भगवानुहीको पुकारना । 
जिस प्रकारकी पुकार द्रौपदी एवं गजेनद्रने की थी । 

, केवल भगवानको ही आरम समर्पण करना । 

६. श्रीभगवानूके आगे दैन्य भावसे उपस्थित होना अर्थात्‌ केवल भगवातूपर ही 
पूर्ण भरोसा रखके उन्हींके आगे दीन भाव रखना, हर किसीके सम्मुख दीनता 
पूर्वक याचना न करना । 

भगवान्‌ श्रीरामने शवरीको नवघाभक्तिका उपदेश करते हुए नवम्‌ भक्तिके विषयमें 

कहा है कि “नवम सरल सब सन बल हीना--मम भरोसे हिय हषं न दीना ॥' 

चाहे प्रथम सिद्धान्तातुसार शरणागत हो अथवा दूसरे सिद्धान्तानुसार, पर शरणागत 

होना अवश्य पड़ेगा, क्योंकि शरणागतिके बिना जीव निर्भय नहीं होता । भगवान्‌ श्रीराम 
कहते हैं कि 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सवंभूतेभ्यो ददाम्येतत्‌ व्रतं मम ॥ _ 
-_चाहे कोई भी प्राणी क्यों न हो, एकबार भी मेरी शरणमे आजाय और यह कहकर 
अर्चना करे “मै तेरा हुँ” तो मैं उसको अभय प्रदान कर देता हूँ । 
अतः जीवन-पर्येन्त यही चिन्तनः करना चाहिए-- 
श्रीकृष्णः शरण मम । 
ne है... 


सच्चे तोर्थ और सच्चे देवता ` Ff. 


न ह्यम्मयानि तीर्थानि, न देवा' । डू 

मृच्छिला मयाः । 8 

ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव॑ साधवः ॥ Pe 

--नदी-तडाग आदि जलयुक्‍त स्थान सच्चे तीर्थ नहीं हैं, ब मिट्टी व पत्यरको | 

मूतियाँ ही देवता हैं । ये तो दोघंकालके पश्चात्‌ पवित्र करते हैं। सच्चे तीर्ष और म 
देवता तो सज्जन हैं, जो दशंनसे ही पवित्र कर देते हैं । “3320 
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श्रीमगवानुके दिव्य जन्म और कममंके रहस्योंका उद्घाटन 


“बिश्वके सुतंस्थित, सुश्वुद्धलित ओर सुनियमित कमं-प्रवाह, 
उसके भोतर रहनेवाले असंख्य विचित्र, सजीव, तिर्जीव, 
सज्ञान, अज्ञान, स्वाधीन ओर पराधोन प्राणियों तथा पदार्थों 
में सुन्दर साम'जस्य तथा परस्पर कल्याणकारिता सदासे 
धर्म परहो अबलम्मित हे । धर्मका अभ्युदय होनेसेही जः तुके 
सभी व्यापार और कार्य सुशोभित रूपसे चलते हैं।” 


जन्म कर्म च मे दिव्यम्‌ 
श्रीसुनह रोलाल शर्मा बी० ए०, सा० र० 


धर्मे और अधर्मक़! संयोगही परिण॒तशील जगतु-सत्ताके विकासका कारण है । विश्वके 
इतिहासमें कभी धर्मका ह्लास तथा अधमंका अभ्युदय एवं कभी अधमंका ह्लास और धर्मका 
अभ्युदय देखनेमें आता है । भगवानुकी विश्व-विधायिनी नीतिमें घर्म और अघमंका संघर्ष और 
सम्पर्क नित्यप्रति देखा जाता है । दृश्यमान जगतूमें जन्मके साथ मृत्यु, सष्टिके साथ प्रलय, 
 दृद्धिके साथ क्षय, लामके साथ हानि, सुखके साथ दुःख ओर भोगके साथ त्याग जैसे कभी न 
 छूटनेवाले, परन्तु परस्पर विरुद्-सम्बन्धसे सम्बन्धित हैं, उसी प्रकार धर्मके साथ अधर्मभी 
. परस्पर विरोधी, परन्तु अनिवायं सम्वन्धसे सम्वन्धित है । अकेले अघमंसे सत्ताका अभाव तथा 
 घमेसे ब्रह्म सत्ताही रह जाती है । इस विधानसे कभी-कभी एक भयानक संकटमयी स्थिति 
 जगतुमें अथवा जगत्के किसी अंश-विशेषमें. उत्पन्न हो जाती हैं जगतूमें कार्य करनेवाली 
धमकी शक्ति अधर्मके प्रबल आक्रमणसे आत्मरक्षा करनेमें असमर्थ हो जाती है । गीतामें 
ह) .._ भगवान कहते हैं कि ऐसे संकटमय समयमें मैं अपनेको इस जगतमें विशेष भावसे देवी सम्पत्ति 
का आश्रय लेकर प्रकट करता हूँ । इस प्रकार गीताके अनुसार घर्मके अप्रमेय भण्डार-स्वरूप 
भगवान्‌ स्वयं अपनी ईश्वरीय शक्तिके साय अवतीर्ण होकर जगतुर्मे पुनः घर्मकी स्थापना 
 करतेहे। 
 भगवातुश्रीङष्ण गीतामें कहते हैं; 'मैं नित्य, निविकार, सच्चिदानन्दघन: स्वरूपे 
_ विराजित तथा देशातीत, कालातीत, जन्म कमं रंहित और किसी अवस्थामें च्युत न होते हुए 
भी, देश कालाधीन, धर्मे-रक्षार्थं विश्वमें, युग युगमें प्रकट होता हूं और नाना प्रकारके कर्म 
करता हूँ ।” भगवानुकी अवतार-ग्रहण करनेकी यह नीति उनकी विशव पालनकर्त्री नीतिका एक 
ङ्ग है। विएवके सुसंस्थित, सुश्रु खलित भौर सुनियमित कर्म प्रवाह, उसके भीतर रहनेवाले 
असंग विचित्र सजीव, निर्जीव, सज्ञान, अज्ञान, स्वाधीन और पराधीन प्राणियों तथा पदार्थों 
भ्र सुन्दर सामंजस्य तथा परस्पर कल्याणकारिता सदासे धमं परही अवलम्बित है। घर्मका 
अम्मुदय होनेसे ही जगतुके सभी व्यापार और कार्य सुशोभित रूपसे चलते है । 
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मानव कल्याणके लिये ही सर्वेश्वर अजन्मा प्रभु जन्म लेता है, अमूर्ते मूते हीता हे । 
वह सर्व नियन्ता पालनेमें झूलता है । आश्दयंक्रीही बात है यह | बुद्धिआ्रान्त हो जाती है । 
आश्चयंकी ही बात है कि जगत॒का स्वामीभी स्वयं जगतुकी साधारण घटनाओंमें आवद्ध हो 
जाता है । सर्वव्यापी, सर्वातीत प्रभु भी मानव-शरीरमें बॅधकर संकुचित हो जाता है । प्रभुकी 
इस लीलाको देखकर मानवकी सहज तकंवृत्ति संशयालु हो उठती है। कभी कभी हम अव- 
तारके सिद्धान्तको तकं सिद्ध न मानकर उसे असत्यभी घोषित कर बंठते हैं। किन्तु सावधानी 
से सोचनेकी वात तो यह है कि वह अनन्त प्रभु जब हमारी सभी सीमाओंसे परे है, तो. हमारी 
सीमित तकंबृत्ति उसतक किस प्रकार पहुँच सकती है.? उसकी रहस्यात्मक ' लीलाओंको किस 
प्रकार छ सकती है, भगवानूके अवतारका रहस्य यदि हमारी बुद्धिके अभावका''ही द्योतक 
है तो इससे भंगवानुकी भगवत्ता एवं उनका जन्म असिद्ध नहीं माना जा सकता ।" 

यह तो सत्य ही है कि भगवानुका जन्म या अवतार साधारण नहीं है, पार्थिव नहीं 
है । जड़ प्रकृतिकी यान्त्रिक शक्तियोंसे नियन्त्रित एक घटना मात्र भी नहीं है। वह तो अलौ- 
किक है, दिव्य है, चिन्मय है । उसको सम्भावना, उसकी प्रक्रिया, उसका हेतु, उसका प्रभाव, 
उसका प्रयोजन सव कुछ दव्य है। फिरमी वह मानव-हिताय है, जनकल्याणमय है । 

भगवानका यह दिव्यातिदिव्य, साकार और सगुण स्वरूप मायिक न होनेके कारण 
अतिदिव्य है। इसीलिये भगवान्‌ अव्यक्तंभी हैं। मायिक जगत्‌में अतिदिव्य पदार्थ और 
शक्तियाँ हैं। साधनासे जव इन्द्रियाँ अति निमेल हो जातीं गर शुद्ध होनेकेकारण स्थल 


देहसे, आंशिक रूपमें उनका पृथकत्व होजाता है, तव इन्द्रियाँभी सूक्ष्म भावापन्न हो जाती हैं, 
अति दव्य पदार्थोको किसी अंश तक देख सकती हैं । 


भगवान्‌ अवतार लेकर मूर्तरूपसे दर्शन मात्र ही नहीं देते, अपितु अपने दिव्य कर्मोके 
द्वारा मानवोद्धारका उपाय और कल्याणका आयोजनभी करते हैं । 


गीता भगवान्‌के दिव्य जन्मकी बात कहकर हमें यही आश्‍वासन नहीं देती कि 
भगवान्‌ अवतरित होकर धमकी रक्षा, साधुजनोंका उद्धार तथा पापाचारियोंका विनाश करते 
हैं, बल्कि वह अवतरित भगवानुके दिव्य जन्म और दिव्य कर्मके रहस्यको प्रकटकर हमें अपनी 
्षद्र कृपणताओं, पार्थिव, अनित्प एवं दुखमयी भवस्थाओसे ऊपर उठने तथा भगबदीय जीवन 
प्राप्त करनेक्रेलिये प्रोत्साहित एवं आमन्त्रितभी करती हAै।त 676 


भगवान्‌ जब अवतीणं होते हैं, तब अपने असाधारण ज्ञान शक्ति और दिव्य ज्ञानके 
प्रकाश द्वारा समाजमें सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करलेते हैं। उस युगमें तथा उसके पदचातके युगोंमें 
भी अवतरित भगवान॒के आचरण और उपदेश कर्तेव्य-निर्दारणकेलिए माप-दण्ड बन जाते 
हैं। शिक्षित अशिक्षित सभी प्रकारके मनुष्य उसे आदर्श, घ्पेय, और अपना लक्ष्य मानते हैं। 
समाजके घमंप्राण मनीपी उन्हीके आदर्शोका अनुसरण करते हैं। अन्य पुरुपभी भगवानके 
द्वारा दिखाये गये पथपर जीवन लगा देनेमें अपना कल्याण समझते हैं । 


भगवानुके दिव्य अवतरणमें मानव-आरोहणका रहस्य निहित है। भगवान्‌ नीचे 
उतरते हैं, मानवको ऊपर चढ़ानेकेलिये, उसे दिव्य बनानेकेलिये । आवश्यक यह है कि हम 
उनके दिव्य जन्म और दिव्य कर्मेमें निहित अपने जागरणशी इस प्रेरणाको ग्रहण करें और | 


अपने समर्पणके द्वारा भगवानुक़े प्रिय बनकर पूणं होनेका सत्संकल्प करे। "” 
्रीकृष्ण-सन्देस | 
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` भगेवानने सारा जगत्‌ अपनी ब्रह्मसत्तासे अपनी ही अनन्त सत्तामें स्वयंही व्यक्त 


किया है । जगतूके व्यवत करनेके साथ ही साथ उन्होंने जगतूमें अपने आपकोभी व्यक्त किया i 
है । जगतूके सम्पूर्ण पदाथोंमें उन्हींकी शव्तियाँ ओर अभिव्यबितयां हँ । इन शक्तियों और 2” 
अभिव्यक्तियोंका अन्त नहीं है, क्योंकि वे अनन्त हैं। भगवान्‌ स्वव्यापक और सर्वान्तर्यामी, व्य 


अव्यक्त और चिन्मय, तथा आत्मस्वरूप होनेके कारण समस्त जगत्‌में समरूपसे व्याप्त रहते 

हैं । जगतके किसी मनुष्य, पदार्थ या घटनासे उनका किसी प्रकारका पक्षपातु, राग या विराग 

नहीं रहता । | 

वे जगतुके सम्पूर्ण पदार्थोमें अव्यक्तरूपसे रहते हुएभी सदा सम रूपमें ही रहते हैं । 
प्रभुको जाननेकेलिये हमें दूर जानेकी आवश्यकता नहीं । संसारमें कमं, ज्ञान तथा भक्ति- 
सम्बन्धी एक-एक घटनामें प्रभुका रूप प्रकट हो रहा है । अतः जो ज्ञानी पुरुष संसारके व्यव- - 
हारमें संलग्न रहते हुये ज्ञान, कमे तथा भवितकी त्रिवेणीमें स्नान करते हैं, वे पग-पगपर 
ब्रह्मलीन ही हो रहे हैं । जीवनमें परमार्थ ओर व्यवहारका समीकरण इसी दिव्य मार्ग-द्वारा 
हो सकता है । 
____. जगतुका प्रत्येक कार्य काल दिशा और देशके आधीन है । यही कारण है कि जगतूमें 
काल, दिशा और देशका विचार करके ही कार्य किया जाता है । यद्यपि श्रीभगवान्‌की दिव्य 
लीलामें काल, दिशा और देशका प्रतिबन्ध और व्यवधान नहीं है । क्योंकि भगवान्‌ स्वयं ही 
काल, दिशा और. देशके नियन्ता हैं । पर वे भगवान्‌ जब धराधाममें अवतीणां होते हैं, तव वे 
काल, दिशा और देशपर कृपा करके उनके साथ. पवित्र सम्वन्ध जोड़कर उन्हें धन्य और 

कृतार्थ बना देते हैं । | 

ह भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें कहा है, ईश्वरापंण बुद्धिसे कमें करनेका नाम कर्मयोग है । 

 कर्मयोगका अनुष्ठान करनेसे अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है । अन्तःकरण शुद्ध होने परही मनुष्य 

 भगवानुके यथार्थत(बक्रो जान सकता है। भगवानुके तत्वको जानना भगवानुकी कृपा पर ही 

i हर हू अवलम्बित है । 

| गोस्वामी तुजसीदासजीने भी निम्नांकित शब्दोंमें इसीका प्रतिपादन किया है--- 

तुम्हरी कृपा तुम्हइ रघुनन्दन । 

जार्नाह भगत-भगत उर चन्दन ॥ 

सोइ जानइ जेहि देहु जनाई। 


जानत तुम्हहि तुम्हहि होइ जाई ॥ 
 इसप्रकारका सशरीर मनुष्य निरन्तर जीवन-मुक्तके सुखोंका अनुभव करता है। 
वस्तुतः इस संसारमें वही मनुष्य श्र ष्ठ है, जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके दिव्य जन्म और 
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कर्मके रहस्योंको समझकर अपना जन्म और कमं उन्हें समर्पित करके दिव्य वन जाता है। 
 वर्योकि श्रीकृष्ण ही जगन्नाथ और पुरुषोत्तम हैं । 
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देखता, वह ईश्वरीय ज्ञानसे अपरिचित रहता है । | 
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आत्मनिरीक्षणको मतोवेज्ञानिक युक्ति 


“दोषीके दोष बतानेसे कमी उसे दोष-रहित नहीं बनाया जा 
सकता । जिसे आप दोषी बताते हैं, उसमें कोई गुण है हो 
नहीं, यह नहीं हो सकता । उस गुणका अन्वेषण करे, उसको 
प्रकाशने लाये । बहुत संभव है कि सराहना उसके गुणको 
चिकित कर दे और ग्रुणका बिकास होनेसे दोषीका जीवन 
दोषते रहित हो जाय ।' 


दूसरोंको दोषी न समझ ,न कह 
श्रीराषेइयाम बंका 


एक प्रसंग लें । एक वहुत बड़ी संस्था है । संस्थामें एक सम्मान्य अतिथि आनेवाले 
हैं, व्यवस्थापंकजीने अति थिके स्वागत-सत्कारका भार अपने सहायकको दिया । न 
स्वागतका, ठहरानेक्रा, भोजन-जलपानका, अन्य बातोंका समुचित प्रवन्ध हो गया । ब 
इस बातका पता नहीं था कि अतिथि महोदयके साय उतका कार्यालय, उनकी फाइल र 
अतः उनके अपने कमंचारीकेलिए अलग कमरेकी व्यवस्था नहीं हुई थी । pe 
सहायक पर बिगड़ पड़े । विगड़ पड़े लोगोंके बीचमें । सहायकने जिस उत्साहसे क हर 
था, उत्साहकी उमंग समाप्त हो गई, कक सुन्दरता सिमट गई । दोषी न होते हुए 

गया । उसका अज्ञान उसका दोष बन गया । 

23० आ निर्दोष थीं । भगवान्‌ रामको राजतिलक करनेको स्फुरणा राजा 
दशरथके मनमें आई, कोशल्याके नहीं । राजतिलकका सारा आयोजन 'राजा दशरथने ही 
किया । पर दोष मढ़ा गया भोली कोशल्यापर । दासी मन्थराने कुछ इस हे बात 
कैकयीके मनमें जमा दी कि पट्टमहिषी कोशल्याने ही भरतको ननिहाल भिजवा दिया है 
और भरतकी अनुपस्थितिमें राजा दशरथसे अपने पुत्र रामका राजतिलक करवा रही हैँ 
कौशल्या भरतकी अनुपस्थितिका अनुचित लाभ उठा रही हैं - कैकयीके मनमें बात जम र्म 
गई । फिर जो हुआ, सबको ज्ञात है । रामका वनगमन हुआ, राजा दशरथका मरण हुआ 
मर अवघ वीरान हो गया । भरतके राजतिलकका-केकयीका मनोरथ भी पूरा नहीं हुआ । | 
| लक्ष्मणजी बिल्कुल निर्दोप थे। जब भगवान्‌ राम स्वर्णणुगका शिकार करने चले ई 
गये, तब भगवती सीताको रक्षाका भार स्वेत- ही लक्ष्मणपर आ गया । पंचवटीकी सूनी क 
क्ुटियामें सीताकी रक्षा कोई कर रहा था तो एकमात्र लक्ष्मण । थोड़ी देर बाद एक प्रकारकी > 
आवाज सुनकर सीताजीको ऐसा लगा कि राम संकटमें पड़ गये हैं। सीताने लक्ष्मणसे जानेको | ह 
कहा । रक्षामें तत्पर, कतंब्यारूढ लक्ष्मणाने जानेकी आवद्यकता नहीं समझी । जानेकी अना- य 
बब्यकता सीताजीसे कह भी दी । ऐसा कहते ही सीताजीने लक्ष्मणकी नीयतपर सन्देह कर. 
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लिया । सन्देह दोषमें परिणत हो गया और सीताजीने लक्ष्मणको दोषी ठहरा दिया । विवश 
होकर लक्ष्मणको जाना पड़ा, पर फल क्या हुआ ? सीता-हरण, दुःसह वियोग और भीषण 
महःयुद्ध । 

सहायकके अज्ञानको दोष ठहराया गया । कौशल्याके भोलेपनको दोष बताया गया । 
लक्ष्मणके कतंव्यको दोष समझा गया । ये सब निर्दोष थे, पर निर्दोपी न रह सके और उसका 
फलमी सामने आया । * ` ` 

किसीमें दौ देखंनेसे, दूसरेको दोषी उहरानेसे अपना जीवन, उसका जीवन और 
सामाजिक जानने, तीनों क्षेत्रोंमें बडा अहित होता है । दोष देखना ही वरा है । दोषान्वेपकके 
अन्तरको निर्मलता तिरोहिते हो जाती है । आज एकमें दोष देखा, कल दूसरेमें । एक व्यक्ति 
थे, जिन्होंने साधुओंके असत्यका भण्डाफोड़ करनेका जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। वे ह्र 
संतके पास उसके दोपका पता लगाने जाते । दोष-दशंन करते करते उनकी दशा यह हुई कि 
गुरा भी दोषके रूपमें दिखाई देने लगे । दोष-दशंन हरएकमें अविश्वास उत्पन्न कर देता है । 
जीवनी सरसता मिट जाती है । पारस्परिक सम्बन्धमें भारीपन आ जाता है । मनमें व्यर्थका 
तनाव बढ़ जाता हे । शरीरका स्वास्थ्य गिरने लगता है । कार्य ठीक प्रकारसे सम्पन्न नहीं 
हो पाते । 


समाजमें भी कितनी अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है! व्यवस्थापकजीने सहायकको 
फटकार क्या बताई, सभी कार्यकर्ताओंका मन सहम गया । जन-मानसका उत्साह कम हो 
गया । आतिथ्यकी शोभा शिथिल हो गई । दर्शकोंपर बुरा प्रभाव पड़ा। कई लोगोंने न 
जाने क्या-क्या सोचा होगा ? केकयी चौदह. वर्षका वनवास नहीं माँगती तो राम वन क्यों 
जाते? फिर तो अवघकी भूमिपर नन्दनवन उतर आता । यदि सीताजीके पाससे लक्ष्मणजी 
तरही जाते तो कभीभी सीता अशोक वाटिकाकी वन्दिनी नहीं होतीं । 


Br  द्ोोषान्वेषण और दोषारोपणके ये स्वाभाविक परिणाम हैं । इसके विपरीत उदाहरण 


ळत 
. हैं गुणास्वेपणका और गुण-प्रकाशनका । निर्दोषमें न तो दोष देखना चाहिये और न उसको 
` दोप ठहराना चाहिये । यदि कोई दोपीभी हो तो उसके दोषोंको ढेकना चाहिये, उसके 
E पको भ्रकाशमें लाना चाहिये । रामके सहयोगसे बालिका बघ हुआ और सुग्रीवको किष्कि- 
. न्याका राज्य मिला, पर वही सुग्रीव भगवानु रामके कार्यको भूल गया। विपयोंने सुग्रीवके 
सानका अपहरण कर लिया । सीतान्वेषणकी बात विस्मृत हो यई । होना तो यह चाहिए था 
कि जिन भग़वान्‌ रामने सुग्रीवको राज्य दिलाया, उन्हीं भगवानु र।मपर अधिकाधिक 
 स्शीछाबर होतापर हुआ यह कि वह न्योछावर हो गया वेपयिक सुखों पर। भगवान्‌ उसके 
कस दापको जातते थे, फिरमी सुग्रीवके आनेपर उसका सम्मान किया, भरते समान प्रिय 
' साई बताया । कहाँ तो भाई भरत बौर कहाँ मित्र सुग्रीव ? दोनोंके चरितरमें धरती आकाशका 
अन्तर है, पर दोष ढेकनेकी और गुणको प्रकाशित करने की यह एक रीति है । 


En 
0 जा. 


EE अमल सत होनेप्रर विभीषण रामकी शरणामें आया । न जाने किस मन्तब्यसे 
कि Sr दै हो सकता है सच्चे मनसे आया हो और हो सकता है 
अलस मर लनता हो । मनकी मलिनता और उज्ज्वलताका स्पष्टीकरण उसके शब्द नहीं, उसके 


करगे । पर शव्ुका भाई है, यही क्या कम दै? दोषान्वेषणके-लिये सन्देह 
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करनेकेलिये इतनी बात पर्याप्त है । सुग्रीवने कह भी दिया कि राक्षसोंकी माया अगम्य है। 
इस विभीषणके आनेके उद्देदयको कौन जानता है? हो सकता है भेद लेने आया हो । पर 
भगवान्‌ रामने विभीषणके आनेके श्याम-पक्षको नहीं, उज्ज्वलपक्षको देखा। भगवान्‌ रामको 
दृष्टिने सुन्दर पक्षको ग्रहण किया । आगे चलकर पता चलता है कि विभीषणके मनमें राज्यकी 
कामना थी पर भगवान्‌ रामने तो विभीषणके गुणका ही प्रकाश किया, उसके दोषोंका 
उल्लेख नहीं । 


सदोष दोनों थे, सुग्रीव भी और विभीषणभी, पर सुग्रीवको सराहा तो सीताका पता 
मिला और विभीषणको सराहातो शत्रु रावणपर विजय मिली । किसीके दोषोंको 
उधाड़नेमें लाभ नहीं है । निर्दोषको तो दोषी ठहराना ही गलत है, बल्कि 
यदि कोई दोषी हो तो उसके दोषोंपर पर्दा डालना चाहिये । दोषीके दोष बतानेसे कभी उसे 
दोष-रहित नहीं बनाया जा सकता । जिसे आप दोषी बताते हैं, उसमें कोई गुण है ही नहीं, 
यह नहीं हो सकता । उस गुणका अन्वेषण करें, उसको प्रकाशमें लायें। बहुत सम्भव है कि 
सराहना उसके गुणको विकसित कर दे और ग्रुणका विकास होनेसे दोषीका जीवन दोपसे 
रहित हो जाय । अपने हितकेलिये, दूसरोंके हितकेलिये और सामाजिक हितके लिये यह 
आवश्यक है कि इसरोंको दोषी न समझें, न कहें । 


Cano ane Re] 


आओकृष्णका पुरुषोत्तम योग 


[१] 
जहाँ जीव नित्त रहै जीवकौ लोक कहावे। 
जह नित सोव पुरुष देह तन जो कहलाव ॥ 
वाको स्वामी जीव अंश मम नित्य सनातन । 
वही प्रकृति मैं पेठि करे मन इन्द्रिनि करषन ॥ 
दश इन्द्रिय अरु ग्यारवीं, मन ये सबई जड़ कहे । 
इनहि घुमावत जीव नित, वही हमारौ अंश हे ॥ 
[२] 
जब तजि एक शरीर जीव अन्यनि में जावे। ड 
तब अपने ई संग इन्द्रियनि मन ले जावे॥ a 
करमत्तिके अनुसार तहां भोगनि क्रे भोगत। ५! Mo ० 
देह पुरी में शयन कर सो पुरुष कहावत॥ . | 
वायु गंध थलजबतर्जाह, गंध संग ले जात हैं। . , , , . हर 
तसे देही तनु ठजे, करनहु संग लगात है॥, क ळक 
[अप्रकाशित सार्थ छप्पय गीता से]... 
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` भागवत धर्मके अनुसार ब्रह्मविद्याकी सरलव्याख्या __ ब्रह्मविद्याकों सरल व्याख्या , _. 
“प्रमात्माका वास्तविक स्वरूप एकरस, शांत, अमय एवं 
केवल ज्ञानस्वरूप है। न उसमें मायाका मल है और न उसके 
हारा रची हुईं विषमतायें ही हैं। वह सद्‌ और अतत 
दोनॉसे परे हैँ ।॥ 





ब्रह्म विद्याका स्वरूप 


सहर्ष प्रेमप्रकाश ` 


परमप्रिय भक्त श्रीउद्धवगीने भगवान्‌ श्रीङ्ष्णते निवेदन किया “प्रमो, जिसका मन 

बशमें नहीं हो सका है, उसके लिये सरन्न और सुगम साधन बतानेरी कृपा कीजिये। ऐसा 

साधन, जिससे मानव अनायासही परमपद प्राप्त कर सके । आपके ही द्वारा समस्त विश्वका 

नियमन हो रहा है । आप सर्वेश्वर हैं । जो मनुष्य आपके आनन्दमय चरणकमलोंकी शरण 
' नेते हैं, वे अनायासही धिद्धि प्राप्त कर लेते हैं योगी और कमंनिष्ठ अपने साधनके दर्पसे 
भे फू जाते हैं, अवश्य ही आपकी माया उनकी मति हर लेती है । प्रभो, आप सबके हितेषी 
और सुहृद हैं। आप अपने अनन्य शरणागत भक्तोंके सदा अधीन रहते हैं। ब्रह्मा आदि 
___ ज्ोकेश्‍वरगणाभी अपने दिव्य किरीटोंको आपके चरणकमल रखनेको चौकीपर रगड़ते रहते हैं । 
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जप सबके प्रियतम, स्वामी और आतमा है । आपने अपने रामावतारमें वानरोसे भी मित्रता 
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की और उसका अन्ततक निर्वाह किया । आप अपने अनन्य शरणागतोंको सब कुछ दे देते हैं । पु 
मापने बलि, प्रहलाद आंदि अपने भक्‍तोंको संब कुछ दिया । आप दान-शिरोमणि हैं। मैं तो = 
- Td | 





आपके चरणकमलोकी रजका उपासक हुँ । भगवन्‌ ! आप समस्त प्राणियोंके अन्तःकरणमें ` 
अन्तर्यामी रूपसे ओर बाहर परम गुरु, खूपसे स्थित होकर उनके सारे पाप-ताप मिटा देते हैं 
और अपने वास्तविक स्वरूपको. उनके प्रति प्रकट कर देते हैं। बड़े-बड़े ब्रह्मज्ञानी आपके 
| उपकारोंका बदला नहीं चुका सकते । आपके उपकारोंका स्मरण करके मैं क्षण-क्षण अधिका- 
हि अनुभव करता रहता है ।” | ः 
`. भगवान्‌ श्रीकृष्णने उद्धवजी की. प्राथंमा पर, : विश्वके कल्याणकेलिये जो विचार 
ज्ञ ट किए, वे परमपद प्राप्तिकेलिये सोपान स्वरूप हैं। सुनिये-- | 
4 >: परमार माका वास्तविक स्वल्प एकरस, शान्त, अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है । न 
मायाका मल है ओर न उसके द्वारा रची हुई विषमतायें ही हैं। वह सत्‌ ओर असत्‌ | 
४ हे परे है। सत्य एवं सवोत्तम ज्ञातव्य वस्तु जीवात्माको परमात्मासे अभिन्न बतलाया «३. 
हि ञे ख व पूण और नित्य है । परमात्मा २६वाँ तत्त्व, (अक्षय धर्म) नित्य मोक्ष | 
आप्त ह । जार र का अनुसन्धान करनेपर एकमात्र आतमा ही 'परम सत्य और 'अनस्त' निश्चित 


ट्ठ : > 9 र 3 NE - प्र्कै CR 5, पं । न्न्ज्ञि 
यह जान लेने पर जीवात्मा पुनर्जन्मके बन्धनसे सदाके लिये मुक्त हो जाता है । 
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अध्यात्म तत्त्वका विचार करके हमें निश्चित ख्पसे समझमें आता है कि भगवानूके 
लिये इस प्रकारकी अभेद-भवित (वह मैं ही हूँ) ही उनकी उपलब्धिका प्रधान साधन है । 
देहादिके प्रति वेराग्य तथा अपने आत्मस्वरूप निगुण ब्रह्ममें सुह अनुराग ही कल्याणका 
साधन है । वास्तविक सत्य “मैं आत्मा हूँ----पही अत्यन्त गोपनीय परम रहस्यकी बात है । 
सभी युगोंकी एकसी वात है । आत्माके सम्बन्धमें वन्धन और मोक्षका प्रश्‍न ही नहीं 
उठता । जीव तो वस्तुतः मेरा स्वल्प ही है। आत्मज्ञानसे सम्पन्न होनेपर उसे “मुक्त 
कहते हैं। मेरा भक्त मेरी कृपा की मूर्ति होता है । भूख प्यास, शोक-मोह, जन्म मृत्यु ये 
सब उसके वशमें रहते हैं । 

शरीर पुलकित, कण्ठ गद्गद, आनन्दके आँसू छलकना, रोना, रोमाञ्च आदि लक्षणों 
से मेरा भक्त न केवल अपनेको, बल्कि सारे संसारको पवित्र करता है.। 


मङ्गलमय भागवत धर्मेके उपदेशका श्रद्धापूर्वक आचरण करके मनुष्य संसाररूप 
दुर्जय मृत्युको अनायास ही जीत सकता है। उद्धवजी ! मेरे भक्तको चाहिये कि वह अपने 
सारे कर्म मेरे लिये ही करे और धीरे-धीरे उन्हें करते समय मेरे स्मरणका अम्यास करे । 
कुछ ही दिनों में उसका मन और चित्त अपने-आपमें-मुझमें समापित हो जायेंगे। उसका मन 
और आत्मा दोनोंही मेरे ही घमोमें रम जायेगे । मेरे भवत जिच पवित्र स्थानोंमें 
निवास करते हों, वहीं रहें और देवता, असुर अथवा मनुष्योंमें जो मेरे अनन्य भकत हों, 
उनकेही आचरणोंका अनुसरण करें । पवंके अवसरों पर सबके साथ मिलकर अथवा अकेले 
ही नृत्य, गान, वाद्य आदिके साथ महोत्सव करे! 


शुद्धहृदय साधकको चाहिए कि सम्पूण प्राणियोंमें और अपने आपमें भी मेरा 
ही दशेन करता रहे । 'मैं आत्मा है'--सबके बाहर-भीतर बिना किसी व्यवधानके एक- 
रस आकाशके समान स्थित हूँ । परमतेजस्वी उद्धवजी ! जो साधक केवल इस ज्ञान-दृष्टिका 
आश्रय लेकर सम्पूर्ण प्राणियों और पदार्थोंमें मेरा दर्शन करता है और उन्हें मेरा 
ही रूप मानकर सत्कार करता है तथा ब्राह्मण, चाण्डाल, चोर, ब्राह्मण-सक्त, सूर्य 
चिनगारी तथा कृपालु और क्रूरमें समान दृष्टि रखता है, उसे सच्चाज्ञानी समझना 
चाहिये । 

जब निरन्तर सभी नर-नारियोंमे मेरी ही भावनाकी जाती है, तब थोड़े ही दिनों मे 
साघकके चित्तसे स्पर्ढा (होइ), ईर्षा, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं । 
अपनेही लोग यदि उपहास करें तो करने दे, .उतकी चिता न करे। “में अच्छा हुँ', 'वह्‌ 


बुरा है--इस प्रकारको देह दृष्टि और लोक लज्जाको छोड़ दे | कुत्ते, चाण्डाल, गो 


एवं गधेको भी तिररक्ृत न करे । जत्नतक समस्त प्राणियोंमें मेरी भावना न होने लगे, तबतक 
मन, वाणी और शरीरसे समी संकल्पों और कर्मों द्वारा मेरी उपासना करता रहे । उद्धवजी ! 


जब इस प्रकार आत्मबुद्धि-ब्रह्मबुद्धिका अभ्यास किया जाता है, तब थोडेही दिनोमे ज्ञान | 


के 


होकर सब कुछ ब्रह्मस्वरूप दीखने लगता है।सम दृष्टि हो जाने पर अपने आप सारे 


संशय-सन्देह दूर हो जाते हैं। ऐसा प्राणी सर्वत्र मेरा साक्षात्कार करके संसार-दृष्टिसे उपराम के ५ श्वर 


हो जाता है । मेरी प्राप्तिके जितने साधन हैं, उनमें सर्वोत्तम साधन मैं यही समझता हैँ... 
कि समस्त प्राणियों और पदार्थो्में मत, वाणी और शरीरकी समस्त वृत्तियोसे | 
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- मेरी ही भावना की जाय । प्रिय उद्धवजी ! यही मेरा परम प्रिय भागवत धर्म है। इसे 
एकबार आरम्भ कर देनेके पश्चात्‌ फिर किसी प्रकारकी विष्न-वाधासे इसमें किचितभी अन्तर 
नहीं पड़ता । यह भागवत धर्मं निष्काम है । स्वयं निगु'ण होनेके कारण मैंने ही इसे 
सम्यक्‌ प्रकारसे निर्णीत किया है । भागवत घमंमें किसी प्रकारकी बाघा पड़नी तो दूर 
रही--यदि इस धर्मका साधक भय-शोक आदि अवसरों पर होने वाले रोने-पीटने, भागने जैसे 
निरथंक कर्मोंको भी निष्काम भावसे मुझे सर्मापत कर दे, तो वे कर्म भी मेरी प्रसन्नताके 
कारण घमं बन जाते हैं। विवेकियोंके विवेक और पंडितोंके पांडित्यकी पराकाष्ठा 
इसीमें है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीरके द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्यको 
प्राप्त कर । 

“यो मां पश्यति स्वत सर्वे च मथि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स॒ च मे न प्रणश्यति ॥गीता ६।३० 
उद्धवजी ! सम्पूणं ब्रह्म विद्याका यह रहस्य मैंने संक्षेप रूपसे तुम्हें सुना दिया 
है । इस रहस्यको समझना साधारण मनुष्योंकी कौन कहे, देवताओंके लिये भी 
अत्यन्त कठिन है ।' 


उद्धवजी आनन्दसे गद्गद हो उठे। उनके नेत्र भक्ति और शद्धाके आँसुओंसे भर गये । 
इ 
आते जगतुके आश्रय 
संसारमें जब पापका प्रावल्य हो जाता है--अनेक बार हो जाता है, कितु अनेक वार 


» ऐसा होता है कि पाप पुण्पके बलसे ही अजेय हो जाता है । असुर तपस्या करते हैं, उनकी 


22: तप: शक्ति उन्हें अजेय बना देती है । पाप विनाशी है, दुःखस्वरूप है । शाश्‍वत, अजेय, सुख- 
स्वरूप तो है घमं । किन्तु धर्मका पुण्य करके जब कोई अजेय, अदम्य सुखी होकर पापरत हो 
___ जाय--देवता भी विवश हो जाते हैं । किसीकी तपःशवित, . किसीकां फल-दानोन्मुख पुण्य 
| वे नष्ट नहीं कर सकते और अपने तप एवं पुण्यक्ते द्वारा प्राप्त शक्ति तथा ऐद्वर्यसे मदान्ध 


क 


ह प्राणी उच्छू खल होकर विश्वमें त्रास, पीड़ा एवं उत्पीड़नकी सृष्टि करता है । 














Fo! जगतकी नियन्तृका शक्तियाँ--देवताभी जब असमर्थ हो जाते हैं, विए्वके परम 
के दारणही एक मात्र उपाय रहता है । जव तक देवशक्ति नियंत्रण करनेमे समर्थ 
9 अपनी | सीमाका अतिक्रमण करते ही स्वयं ध्वस्त हो जाता हे । अहंकारी मनुष्य 
Se नहीं पातां कि उसका विनाश उसके पीछे ही मुख फाड़े खड़ा है। पर ऐसा भी अवसर 
आता है जब देव शक्ति भी असमर्थ हो जाती है, उसकी शक्ति सीमासे आसुर बाहर हो जाते 
अर महामारी, अति वृष्टि, 'अनावृष्टि, भूकम्प, ज्वालामुखी--कोई सिर उठा नहीं सकता । 

_ संब नियंत्रित कर लिये जाते हैं । आसुर शवितके यथेच्छाचारसे जगत्‌ आतं हो उठता है । 

तो गही, युकी कषा है महत देवा मुत मिलकर उस परमतल 
की शरण लेते नेते हैं । उस सवं समर्थका स्तवन करते हैं और उन्हें आश्वासन प्राप्त होता है | धर | 
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चिन्ता ओर उससे विमुक्तिका 
विचार-संगत' पथ 


“हमारामन जितना ही अधिक बलवान और जितना ही 
अधिक हढ होगा, उतना ही हमारा पिण्ड भो चिन्तासे 
छूटता जायगा तो फिर आइए, मनको बलवान बनानेका 
प्रयतन करें । श्रोकृष्ण भगवानुकी गीता हमारे प्रथ-प्रदशनके 
लिए उद्यत है ।” 


चिता-चिताकी दो लपटें 


श्रीप्रपोद भट्ट 


चिन्ता मनुष्यके जीवनके साथ-साथ हे । मनुष्यके होश सँभालनेके साथ ही 'चिन्ता' 
उप्तके मनको ग्रसित कर लेती है ओर तब तक अपना बतघंन शिथिल नहीं करती, जब तक 
उसकी सासे टूट नहीं जातीं । 'चिन्ता' एक होते हुए भी संकड़ों-सहस्नों प्रकारकी होती है । 
किसीको धनकी चिता होती है, तो किसीको घरको; किसीको सन्तानकी चिता होती है, तो 
किसीको नौकरीकी; तालाय यह कि “चिता” किसी न किसी रूपमें सबके हृदयमें नृत्य करती 
रहती है। भोर तो और, बड़े-बड़े सन्तों और विरक्तोके मनको भी चिंता” नहीं छोड़ती । 
एक बहुत बड़े दार्शनिकका यह कथन सत्य ही है कि 'चिता' मनक़े साथ होती है । मनुष्य, 
पशु, पक्षी,---चाहे कोई भी जीव हो, जब तक उसके पास 'मन” है, चिता उसे अवश्य ग्रसित 
करती है, उसे अवदय दु:ख देती है । 


बड़े-बड़े विचारकोंने चिन्ताकी उपमा 'चिता'की ज्वालाके साथ दी है। उनका कथन 
है, जिस प्रकार चिताको ज्वाला शरीरको जलाकर भस्म कर देती है, इसी प्रकार 'चिन्ता” भी 


शरीरको जलाकर भस्म कर देती है। साधारण लोक-माषाओंमें 'चिन्ता'की तुलना सपिणी 


और 'डाइन के साथ की गई है । जिस प्रकार 'सर्पिणी के विषसे शरीरकी 'लता' मुरझा जाती 


है और जिस प्रकार 'डाइन' शरीरको खा जाती है, उसी प्रकार “चिन्ता! भी शरीरको सुखा ह है, 
डालती है और उसका अस्तित्व मिटा देती हैं। फारसीमें 'चिन्ताकेलिए एक मुहाविरा 
मिलता है,-- हमेशा खुरश गोशते आदमी”, अर्थात्‌ “चिता' मनुष्यका मांस खाती है। यही _ 


कारण है कि (चिता को 'पहेलीकी एक चिड़िया'की संज्ञा दी गई है । फारसीके सत्त साहित्यमें 


फकीर'केलिए यह शर्त रखी गई है, 'फकीर' वही हो सकता है, जो फिरकी कफनीको | 





फाड़कर फेंक दे । 
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'चिता' काल सर्पिणी और “चिता की ज्वालाके समान विकराल हो या न हो, पर 
यह तो निश्चय है कि चिता का शरीरपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आधुनिक जगतूके 
बड़े-बड़े मने.वज्ञानिकोंने 'चिता का अध्ययन्न बड़ी गम्भीरताके साथ किया है। उनका कथन 
है, 'चिता' एक ऐसा गुप्त कीटाणु है, जो भीतर ही भीतर शरीरके माँसको कौन कहे, 
अस्थियोंको भी खोखला बना देता है। अमेरिकाके एक सुप्रसिद्ध भानव-शास्त्रज्ञने 'चिता'की 
व्याख्या इस प्रकार की है--'शरीरके भीतर रोगोंकी सृष्टि करनेवाले 'कोटाणुओं'में चिता 
सबसे अधिक विपेली है । संकड़ों ऐसे भयानक रोग हैं, जो चिता'के ही कारण शरीरके 
भीतर उत्पन्न होते हैं। 'चितासे केवल रोग ही नहीं उत्पन्न होते, वरनु आयु भी कम हो 
जाती है । कितने ही ऐसे मनुष्य हैं, जो चिताके ही कारण अल्पायुमें ही मृत्युके ग्रास बन 
जाते हैं। 


“चिता क्यों उत्पन्न होती है, यह एक विचारणीय विषय है । बड़े-बड़े मनो!ज्ञानिकों 
ने “चिता के जन्मके कारणोंको दो वर्गोमे विभक्त किया है । एक वर्गमें तो वे कारण आते हैं, 
जिनसे पेदा हुई 'चिता' वास्तवमें शरीरकेलिए विषकी वल्लरीके समान ही प्रमाणित होती 
है और दूसरे वर्गमे वे कारण आते हैं, जिनसे पेदा हुई चिता' शरीरकेलिए सहज स्वाभा- 
विक्र होती है । इन दोनों वर्गोकी चिताओंको हम 'काल्पनिक' और 'स्वाभाविक' 'चिताए” 

कह सकते हैं । काल्पनिक 'चिताएं मनकी अज्ञानतामूलक कल्पना शवितके कारण उत्पन्न 
` होती हैं। यह चिताए प्रायः उन्हीं मनुष्योंके मनमें उत्पन्न होती हैं, जिनके 'मन'में स्थिरता 
नहीं होती, अथवा जिनके 'संक्ल्प' कच्चे घागेके समान 'निर्बल' होते हुं । ऐसे मनुष्य जब 
भी किसी कायमें हाथ डालते हैं, संकल्पकी निर्बलताके कारण भय-ग्रसित हो उठते हैं और 
उस कार्यको लेकर प्रायः सोच-विचारमें इवे रहा करते हैं । इस प्रकारके मनुष्य, कायं पूर्ण हो 
'जानेपर, यदि अपने पिछले आशंकापूर्ण विचारोंकी समीक्षा करें, तो वे यह पायेगे कि जिन 

i विचारोंको लेकर उनका मन प्रायः उलझा रहा करता था, उनमें कोई बल नहीं था । 
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` किया जाय तो पता चलेगा कि उनको चिताओंमें ४० प्रतिशत चिताए' तो ऐसी हैं, जिनके 
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` सूलम कवल कल्पनाए' ही कल्पनाए होती हैं। शेप ६० प्रतिशत चिताओंमें, वहुतसी चिताए 
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के, 


ह ऐसी ६ र होती हैं, जिनका तो आधार ही कुछ नहीं होता । कुछ चिताए ऐसी अवश्य होती हैं, 
जिनका सम्बन्ध प्रति दिनके जीवन ओर स्वास्थ्यसे होता है । यदि मनुष्य प्रयत्न करे, तो 
> चिताओसे मुक्ति पा सकता है । इसका उपाय है प्रसन्नता ! जो कुछ दैनिक 
कीत में आजाय, उसे प्रसन्नतापुवंक स्वीकार करो, सहन करो । यही 'चिता'की अचूक 
आगा है, उसके विनाशका भपूव मारण मन्त्र है । 
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. _ स्वाभाविक वर्गकी बिताए अपने नामके ही अनुरूप होती हैं। स्वाभाविक वर्गंकी 

` चिताएं होतीतोहँ विताएँपर वे काल्पनिक वर्गंकी चिताओंकी भ ति शरीरकेलिए हानिकर सिद्ध 
नह ही ॥ स्वाभाविक वर्गकी चिन्ताए' रचनात्मक कार्यों या उत्तरदायित्वको निभानेकेलि र 

| है । बड़े-बड़े महान पुरुषों, नेताओं, समाज करमियों, और लेखकों अथवा. कवियोंके 
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मनमें इसी प्रकारकी चिन्ताए' पैदा होती हैं। इस प्रकारकी चिताएँ प्रेरणादायक होती हैं, 
और मनुष्यको, उसकी लक्ष्यपूतिमें सहायता प्रदान करती हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि 
बड़े-बड़े महान्‌ पुरुष, अपने कार्य और लक्ष्परी प्राप्तिक्रेलिए जितने ही अधिक चिताशील होते 
हैं, उन्हें अपने कार्यमें उतनी ही अधिक सफनता मिलती है । महात्मा गाँधीको अपने लक्ष्य- 
प्राप्तिमें इसीलिए सफलता प्राप्त हुई कि वे उसकेलिये अनवरत चिंतावान्‌ रहते थे । अतः 
इस प्रकारकी चिताओंको हम 'सफलता'के स्रोतकी भी संज्ञा दे सकते हैं । 


जिस चिन्ताके सम्बन्धमें “बुरे विशेषण' जोड़े गये हैं, वह चिता वही चिता है, जो 
मनकी निर्बेलताके कारण उत्पन्न होती है। यह वही चिता है, जो शरीरकेलिये सचमुच 
चिताकी ज्वालाके समान ही विनाशकारी होती है । यदि हम स्वस्थ रहना चाहत हैं, यदि हम 
हँसी-खुशीके साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो हमें इस प्रकारकी चिता या चिताओंसे 
बचनेका प्रयत्न करना चाहिये । इस प्रकारको चिता या चिताओंसे मुक्ति पानेकेलिये हमें 
ईश्वरके प्रति आस्थालु होना आवश्यक है । जीवनमें जो कुछ हुआ, या हो रहा है, उसे हमें 
ईश्वरका प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। किसीसे न तो आशा रखनी चाहिए, और 
न किसीकी कृपा या स्नेहकेलिये अत्यधिक प्रयत्न करना चाहिये। ईशवरपर भरोसा करके 
सतत प्रयास और 'पुरुपाथं में जुटा रहना चाहिये और फलरूप जो कुछ प्राप्त हो, उसीको 
अपने जीवनका संवल बनाना चाहिए। - 

यदि इसपर भी .मनमें चिन्ताकी आंधी उठ पड़े, तो अपने मनमें प्रविष्ट होकर उन 
कारणोंको ढूंडूना चाहिये, जिनके कारण वह आँधी उठ पड़ी है। हमें यह जानना चाहिये कि 
चिताकी उस आँधीमें मनको उड़ानेसे कुछ भी हाथ न लगेगा । जितना ही मन अधीर होकर 
चिताकी उस ग्राँधीमें उड़ेगा, हम अपने लक्ष्ससे दूर लिसकते जायेंगे, और जितना ही लक्ष्यसे 
दूर खिसकते जायेंगे, उतनी हो अधिक चिताकी आँधी भी वेगवान्‌ ही होती जायगी । फिर 
तो एक ऐसा भी क्षण आ सकता है, जब हम एक ऐसे रेगिस्तानके यात्री बन जायेंगे, अनन्त 
समुद्रकी भाँति जिसकी थाह या पार ही कभी मिलनेको नहीं । अतः हमें चाहिये क्रि हम 
अपने मनको चिताकी आँधीमें न उड़ाकर, उन कारणोंको पकड़े, जिनके कारण झेंकोरे उठ 
पड़े हैं । हमें पूरे प्रयत्तके साथ उन 'कारणों'को ही दूर करना चाहिये। यदि हम उन 
“कारणों पर विचार करेंगे, तो यह पायेंगे कि उनमेंसे बहुतसे तो ऐसे हैं, जो निर्मूल हैं और 
हमारे भयभीत मनकी उपज हैं । शेष 'कारणों'का प्रतिकार हमें हढ़ताके साथ करना चाहिये । 
इसकेलिये हमें अपने मनको वलवान्‌ और अपनी संकल्प शक्तिको हृढ़ बनाना होगा । हमारा 
मन जितना ही अधिक बलवान्‌ और जितना ही अधिक हढ़ होगा, उतना ही 'चिन्ता'से हमारा 
पिण्ड भी छूटता जायगा । तो फिर आइए, मनको बलवान्‌ बनानेकेलिये प्रयत्न करें । श्रीकृष्ण 
भगवानुकी गीता हमारे प्रथ-प्रदरशनकेलिए उद्यत है । गीताका एक-एक इलोक मनको बलवान | 
बनानेका मन्त्र है। तो फिर गीताका स्वाध्याय प्रारम्भ कर दीजिए गीता है ता फिर चिता 
कहाँ, दुःख कहाँ, निराशा कहाँ है! 

प्रभाव वह शक्ति है, जो आप समझते हैं कि आपके पास है, लेकिन तभी तक, ज 
तक आप उसे प्रयोगमें न लायें । 





श्रीकृष्ण-सन्देश 


श्रीमद्भागवतके प्राण-श्रीशुकदेवजीके अमर जीवनका चित्र 


“प्रत्येक माता-पिता अपनी सम्पत्तिको अपने उत्तराधिकारी 
पुत्रके लिये ही संचित करता है। व्यासजीके पास जो भाग- 
बत संहिता रूपी अनमोल घन था, उसे थे लोक-कत्याणार्थ 
अपने पुत्रको हो देना चाहते थे ।” 





लीलाशुक 


श्रीरघुवरदयालु व्यास 


श्रीपराशर-हृदय नन्दन महामुनि ब्यास अपनी वल्लभा वीटिका महाराणीके साथ 
शम्याप्रास तीथंमें निवास करते थे। सन्तानके अभावमें गृहमें अंधेरा था । विद्या-घनकी कमी 
नहीं थी । प्रत्येक माता-पिता, अपनी सम्पत्ति अपने उत्तराधिकारी पुत्रके लियेही संचित करता 


` है। व्यासजीके पास भागवत संहिता रूपी जो अनमोल धन था, उसे वे लोक-कल्याणार्थ 
अपने पुत्रको ही देना चाहते थे । 


एक दिन उनकी वल्लभाको सहसा जेभाई आई । इसी समय आकस्मिक रूपसे उनका 


 रोम-रोम प्रफुल्लित हो उठा । समझमें न भाया, आज हृदय क्यों इतना पुलकित हो रहा 


 __गीटिकाजीको इसका क्या पता था कि आज उनकी उदर-कुक्षिमें नारदादि-ऋषि- रः 
वन्दिता वृषभानुजाके लीलाशुकने आश्रय लिया है। 


6४: लीला शुकोऽसौ वृषभानुजाया: 


क 02.7. -:. 2. 
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2: - पवित्र चंचु प्रिय चुम्बनेनन । 


25 223. 


याच एकान्तिकोऽनन्य रहस्य पाठी 
Fr. गोलोक प्रासाद सदा निवासी ।॥। 
._ _गोलोक-आसाद हर सदा निवासी, यह लीलाशुक गोलोककी सर्वोच्च अनुपम शालामें 
र र ५, दृषभानुदुलारीके वामांगुष्ठ पर बेठनेवाले और प्रियाजीकी रहस्यलीलाओंके ज्ञाता 
हैं। आई शुकको प्रियाजी पढ़ाया करती थीं-- कृष्ण कहो, कृष्ण कहो रे; गोपी 
| ए कहो, कृष्ण कहोरे, कृष्ण कहोरे ।' लीलाशुक जिस समय गान करता था, उस समय 
" अवाकर चुम्वन किया करती थी । यह दिव्य 


त. वाज्य चरिवा, उसकी चोंचको ओष्ठे 
ही बात है कि उसी लीलाशुकने 
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तत्त्वज्ञानका वणन कर रहे थे । पर पार्वतीजी निद्रालु होगईं, और उनके स्थानपर, एक 
शुक, जो पास ही वेठा हुआ था, हूँ है' स्वर भरता हुआ सुननेका नाटक करने लगा । उमापति 
को जब यह ज्ञात हुआ, तो वे शुकपर क्रू द्ध हो उठे--'धूतं, तू मेरे ज्ञानका अनधिकारियोंमें 
वितरण करेगा । अतः यही उचित है, कि तेरा बध कर दिया जाय ।' 


शुक भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ, और व्यासजीके आश्रममें जाकर, महाराणी 
वीटिकाजीकी उदर-कुक्षिमें प्रविष्ट होगया । उमापतिभी उसका पीछा करते हुए इस विचारसें 
वेदव्यासजीके घरमें रम गये कि जब बालकका जन्म होगा, तव उसका बध करके ही कैलाश 
लौटेंगे । तत्त्वज्ञानी शुक शिवजीके इस निश्‍्चयसे भयातुर हो उठा । उसने कुक्षिमें ही शिवजी 
ह आराधनाकी । कारुण्य सदाशिव प्रसन्न हो उठे वे शुकको अभयदान देकर कंलाश चले 
गये । 


लीलाशुक जन्म लेनेके लिये उत्कण्ठित हो रहा है, पर देखता है द्वार पर एक सिंहिनी 
खड़ी हे । वह भयभीत होकर बार-बार लौट जाता है । हाय, इस गर्भ-कुण्डसे कब मुक्ति 
मिलेगी ? माताकी भी वेदना बढ़ती जा रही है, कोनसा दिन होगा, जब दुखसे त्राण होगा ? 
धीरे-धीरे द्वादशवर्ष व्यतीत हो गये । महाराणी वीटिका एक-एक दिन गिन रही हैं । बह 
पावन दिन कब आयेगा, जव इस गर्भ-वेदनासे छुटकारा प्राप्त होगा ? दिनों-दिन पुत्रके मुख- 
दर्शनकी लालसा भी प्रबल होती जा रही है । व्यासमुनि बालकको प्रतिभा देखकर मन ही मन 
हषित-प्रफुल्लित हो रहे हैं शिशु क्या है, विद्या-यूरु है । गर्भमें ही विद्यादान कर रहा है । 
जब कभी व्यासजी पुष्प चयनकेलिये वन-उपवनमें चले जाते, तब उनकी अनुपस्थितिमें 
वह गर्भस्थ शिशु ही विद्याथियोंको पाठ पढ़ा देता । कभी-कभी उनकी जटिल समस्याओंका 
भी सहज ही में समाधान कर देता था । अपने बालककी ऐसी अद्भुत प्रतिभा देखकर भला 
किस माता-पिताका मन हर्षित न होगा? माता पिता ही एक ऐसे हैं, जो पुत्रके अभ्युदय और 
उसकी उन्नतिको देखकर प्रतन्न होते हैं । इतना ही नहीं, माता-पिता ही हैं, जो पुत्रको अपने 
से भी अधिक विद्वान बनानेका प्रयत्न करते हैं। अन्य किसी में भी ऐसी कल्याण-कामना 
देखनेको नहीं मिलती । अन्यान्य लोगोंमें कल्याण-कामनाके स्थान पर स्पर्धा ही इष्टिगोचर 
होती है । 

एक दिन श्रीव्यासजीने लीला शुक से कहा--- 


गर्भाद्विनिस्सर विनाशय दुःख जाल, 

भाते सुखं वितर बर्धय चानुरागम्‌ । 
हे पुत्र ! तुम्हें बारह वर्ष व्यतीत होगये । तुम गभंसे बाहर क्यों नहीं निकलते ? 
पुत्र, तुम बाहर आकर हमारे दुःखजालको दूर करो । माताकी वेदना असह्य होती जा रही 
है । बाहर निकलकर शान्त करो । बेटा, तुम मेरे अनुरागको बढ़ाओ, मेरी वर्षांकी अभिलाषा 


करो । तुम क्यों विलम्ब कर रहे हो ? देखो, तुम्हारी माता पुजवती बननेके लिये कितनी ५ 


समाकुला हो रही हैं।' 
गर्भस्थ शिशुने उत्तरमें निवेदन किया--आचायं ! मैं गर्भसे बाहर न आऊंगा। 


क्योंकि बाहर आनेपर विष्णुकी माया मुझे ग्रसित कर लेंगी । देखिये, वह सिहिनीकी तरह 
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मुख खोले खड़ी है । अत: मैंने निश्‍चय किया है कि मैं इस गर्भ-गुहामें ही वृन्दाविपिनविहारी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंका ध्यान करूगा।' व्यास मुनिने पुनः कहा, “पुत्र, तुम मायासे क्यों 
डरते हो ? मैं उस मायासे तुम्हारी रक्षा करूगा। तुम निर्भय चित्त बाहर आओ, जन्म 
धारण करो । मेरी बातका विश्वास करो पुत्र, माया तुम्हें पीड़ित न करेगी ।. 

लीलाशुकने उत्तर दिया--'आचायं, आप तो स्वयं मायासे ग्रसित हूँ, आप मेरी क्या 
रक्षा करेंगे ? देखिये, अभी मैंने जन्म भी नहीं लिया । आपने मुझे देखा भी नहीं किन्तु फिरभी 
आप मुझे पुत्र, पुत्र, सम्पोधित कर रहे हैं और मेरे मोहमें अत्यविक व्याकुल हो रहे हैं । 


व्याप्जीने पुन: प्रश्न किया अच्छा, यदि तुम मेरा विश्‍वास नहीं करते, तो फिर 


बताओ किसका विश्वास करोगे ?' लीलाशुकने उत्तर दिया--'मैं उका विशवास करूँगा, 
जिसकी मायासे यह समस्त लोक भ्रमित हो रहा है ।' 


फिर तो महामुनि व्यास बहुतसे महषियोंको लेकर यदुकुलभूषण द्वारिकानाथकी 
शरणामें गये ओर विनीत प्रायंना की-- प्रभो, सम्पूणं जीव तो जन्म लेनेके पइवात्‌ माता-पिता 
के सामने मचलते हैं, किन्तु मेरा बालक माताकी कुक्षिमें ही मचल रहा है । कृपापूवेक आप 
चलकर उसे समझाय । 


भक्त-वाञ्छचा-कल्पतरु जनार्दन व्यासजीके पुनीत आश्रममें उपस्थित होकर गर्भस्थ शिशुसे 
संलाप करने लगे । बालकको सुमधुर मनोहरः वाणी सुनकर वृन्दावनबिहारीने' गर्भेमें ही 
उसका नामकरण कर दिया-- 


'व्यासजी, आपका शिशु शुकके समान सुमधुर और मनोहर वाणी बोल रहा है. अतः 


इसका नाम शुक है।' बालकको अभयदान देते हुए कहा, 'वत्स, तुम्हें मेरी माया ग्रसित न. 


करेगी । तुम जन्म धारण करो ।' 


आखिर वह मंगलमय घड़ी आ गई। बारह वेके पश्चात्‌ महाराणी श्रीवीटिकाजीके 
गर्भसे एक सुन्दर बालक प्रकट हुआ । उत्पन्न होते ही वह द्वादश वपंके कुमार सहश होगया । 
मनोहर श्योमवपु, स्याम घु प्राली अलकावजी, दिगम्बर, कमन नेत्र, सुन्दर नासिका, विम्वा- 
फल सहश ओष्ठ, कुन्दके समान दन्तावजि, शंखरेखा समन्वित ग्रीवा, विशाल वक्षःरथल 
सुकोमल भुजयुगल, गंभीर नाभि, श्रिवलिदार उदर, अइणाभचरण --अनुपत माधर्यरस 
सम्पन्न मधुर मूतिको देवकर माता-पिताका हृदय प्रफुल्लित हो उठा । उधर मायासे भयातुर 


ह _ बालक माता-पिता ओर घरको त्थागकर वनी ओर चल पड़ा। व्यासजी पुत्रकी विरक्तिको 
देखकर चिताकुल हो उठे । 


अभी तो बालकका यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ। लौकिक वैदिक अनुष्ठानका भी समय 

नहीं आया । आश्चयं है! कुमार जन्म लेते ही सन्याव ग्रहण कर रहा है--मातापिता 

हृदय विरहाग्निसे दग्ध हो उठा । श्रीवेइव्यासजी सब कुछ भूलकर, पृत्रके पीछे-पीछे चल 

पड़े-- पुत्र, हे पूत्र ! तुम कहाँ जा रहे हो ? तुम्हारी माता बिलक्ष.रही है। पत्र हे पत्र |? 
की द हे विरहमें समाकुल श्रीव्यासजी पृश्रके पीछे-पीछे चले जा रहे हैं 


वृक्षोंने तन्मयता स्वरूप उत्तर दिया-- महामुने ! पत्रके केचे क्यों 
दौड़ ? 
पुत्र तो दुरःबहुत दुर निकल गया ।' पर व्यासजीने ध्यान न दिया । वे के 
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ही गये--मार्गमें सरितामें स्त्रियां नग्न स्नान कर रहीं थीं। व्यासजी को देखते हो उन्होंने 
वस्त्र धारण कर लिये । व्यासजी बोल उठे -'देवियो ! तुम्हारी यह कैसी लज्जा? मुझ 
वृद्धको तो देखकर तुम वस्त्र पहन रही हो, पर अभी-अभी मेरा युवा पुत्र इसी मागंसे गया है, 
उसे देखकर तुम्हें लज्जा क्यों नहीं आयी ?' स्त्रियों ने उत्तर दिया-- महाराज ! आपके पुत्र 
तो भेद रहित अत्यन्त ज्ञानी हैं। लज्जा तो उससे की जाती है, जिसके मनमें स्त्री-पुरुषका 
भेद होता है । जो स्त्री-पुरुपके भेदको जानता ही नहीं; उससे लज्जा कैसी -?? स्त्रियोंके उत्तर 
सुनकर व्यासजी अवाकसे हो गये ।. 


व्यासजी हताश होकर लौट पड़े और नये ढंगसे प्रयत्न करने लगे! उन्होंने अपने 
विद्याथियोंको भागवतक्े कुछ इलोक कंठस्थ कराकर यह कहकर वनमें भेजा कि वे वनमें 
जाकर उनका उच्च स्वरसे पाठ कर॑ । उन श्लोकोंका आशय इस प्रकार था-- 


'अहा, वकासुरको वहिन पुतना परम धन्य है, उसे परम दयालु यशोदानन्दनने अपनी 
माताके समान ही गति प्रदानको है । क्या पुतनाका कोई भी सुकृत था, जिसके परिणाम 
स्वरूप उसे परमोत्तम गति प्राप्त हुई ? जो पद धर्म पालन, स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, दक्षिणा, 
तप, यज्ञ, तीर्थ, यम-नियमादि साधनोंसे भी अप्राप्य है, वही परमपद-भातृपदवी पुतनाको 
प्राप्त हुई । भला उसका क्या आचार था ? वह तो पूतना थी--महा अपवित्र, अथवा अपुत्री, 
किसी दुसरेके पुत्रको वहु देख तरु नहीं सकती थी--वह लोक बालघ्नी लोकके वालकोंको 
ढू ढ़-दूढ़कर नष्ट किया करती थी । वह राक्षस कुलमें उत्पन्न हुई थी, बकासुर और अघासुर 
की बहिन थी । रुधिरका पान करती थी । वह गोपालके पास उन्हें मार डालनेके लिये गई 
थी । उसका कोई भी पुण्य न था । वह अपने स्तनोंमें कालकूट भरकर भगवानके पास गई 
थी या यों कहिये स्तनों पर कालकूटका लेप लगाकर गई थी। यह भी कहा जा सकता है 
कि उसका दूब ही ऐसा था, जिसे पीने पर वालक मृत्युकी गोदमें सो जाते थे। उसका पाप 
तो देखो, पर परम दयालु भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे भी वह परम गति दी, जो धायको मिलनी 
चाहिये । उन भगवान्‌ श्रीकृष्णके अतिरिवत और कोन दयालु हो सकता है, जिसकी शरण 
ली जाय ।' | 

विद्यार्थी जहां भी जाते, इन मधूर इलोहोंका पाठ करते । सहसा एक दिन श्रीशुक- 
देवजीके कानोंमें भी वे अमृ इलोक पड़े । फिर क्या था ? श्रीशुकदेवजी मधुरस लोभी सहश 
विद्याथियोंके पास आकर बोले--'भैया, मुझे भी ये श्लोक सिखा दो ।! विद्याथियोंने उत्तर | र्‍े - 
दिया--'हमने तो ये इजोक गुरुजीप्ते सीखेहँ । ये श्लोक गरुजीकी महान रचना श्रीमदभागवत के 
के हैं । हमारे गुरुजीके पास चलिये । वे आपको भी उसे पढ़ायेंगे ।” क 

श्रीशुकदेवजी व्यास मुनिके पास जा पहुंचे । 

व्यासजीका व्याकुल हृदय संतृप्त हो उठा । उन्होंने बडे प्रेमसे भागवती-संहिता-चि र- 
कालसे संचित अपने अमरधनको अपने महान्‌ ज्ञानी पुत्रको प्रदान किया । उस दानसे 
व्याजी और शुकदेवजी ही नहीं, सम्पुर्ण लोकभी घन्य हो उठा है। आजभी वह दान अमर 
है, और अमर है श्रीशुकदेवजीका नाम । | 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनन्य प्रेम-त्रती रसखानके 
पावन प्रेमकी सरस चर्चा 





“प्रेप्त देवी भावना है । प्रेममें बदलेमें कुछ पानेकी इच्छा 
नहीं रहती, प्रेमपुर्ण त्याग है । प्रेम प्रभु, आकाश, प्रकृति 
ओर जननोकी माति ही अति शुद्ध, उच्च, पवित्र, और 
सत्य है। इसोलिए मनोषियोंने कहा है प्रेम प्रभु है, और 
प्रभु प्रेम हैं । 


रसक्ष रसखानका प्रम रस 
श्रीकृष्णगोपाल माथुर 


हिन्दीके भक्ति-साहित्यको उन्नत बनानेमें जिन मुसलमान कवियोंने योग दिया है, 

उनमें भक्त-शिरोमणि, श्रीकृष्णके अनन्य प्रेमी कविवर रसखानका अन्यतम स्थान है। रसखान 

के सर काव्यकी अमृत-वषिणी धारा आज भी हिन्दीके ब्रजभाषा साहित्यमें अवाधगतिसे 

प्रवाहित होकर सहृदय जनोंको आनन्दित करती रहती है। रसखान बड़े प्रेमी, भावुक व्यक्ति 

थे । सौन्दर्यं प्रेमी, कलापारखी और जन्मजात कवि भी थे । कहते हैं कि एक स्थानपर 

 शरीमद्भागवतजीको कथा सुननेकेलिये वह भी जा पहुंचे कथामण्डपमें मुरलीमनोहर श्रीकृष्ण 

चन्द्रकी एक मनोरम बाँकी झाँकी देखकर मोहित हो गये । पूछनेपर कथावाचकने बताया कि 

यह मनोहारी झाँकी रसकी खान भगवान्‌ श्रीङृष्णचन्द्रजी की है। भगवानु श्रीकृष्णचन्द्र यों तो 

 सेत्रष्याप्त हैं, किन्तु श्रीवृन्दावन उनका परमप्रिय निवास-स्थान है । बंस, रसखान सब कुछ 

छोड़कर वृन्दावन पहुँचे और भगवानूके मन्दिरके सामने तीन दिन बिना खाये-पीये 

बैठे रहे । ध्यानमें वही ख्पमाधुरीवाला चित्र ! रसखानके प्रेम और भक्तिपर भगवान्‌ भी 

रीझ-उठे । उन्होंने दर्शन देकर रसखातको कृतकृत्य कर दिया। रसखान भगवानुके दर्शंनकर 

मधु पूरित कविताएं लिखने लगे । श्रीकृष्णको रसकी खान जानकर, उन्होंने उसी 

_ समयसे अपना उपनाम “रसखान” रख लिया । उनकी श्रीकृष्णके अनन्य प्रेमी भक्‍तोंमें गणना 
! होने लगी । उनका उस समयका यह सोरठा प्रसिद्ध हैं 


देव्यौ रूप अपार, मोहन सुन्दर श्याम कौ | 
ग बह ब्रज राजकुमार, हिय जिय नेननिमे बस्यौ ।। 
रसिक रसखानकी श्रीकृष्णं भक्ति निरन्तर बढ़ती 
गोर ही गई। रसख 
भक्तिसे तत्कालीन यवन-सम्राटके क्रोषका पारा चढ़ गया । उसने इनकी सारी Ss 
>> च का भय दिखाया। परन्तु रसखान तो अपने आराध्यदेव श्रीकृष्णके भरोसे अब निर्भीक 
हो थे ॥ उन्होंने सम्राटको स्पष्ट उत्तर दे दिया पर 
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कहा करे “रसखान” को, कोऊ चुगल लबार । 
जो पै राखनहार है, माखन-चाखन हार ॥ [ 
यदि भवतके हृदयमें भगवातुके प्रतिं हृढ़ता और प्रेम समा जाय, तो फिर उसे त्रिलोक 
में भय ही किसका ! पर प्रेम छल-छिद्र. ओर कपट-विहीन होना चाहिये। रसखानने उस 
कपट-विहीन शुद्ध प्रेमका एक दृष्टान्त उपस्थित किया है-- 


अकथ कहानी प्रेम की, जानत लेली खूब । 
दो तन हूँ जहें एक में, मन मिलाइ महबूब ॥ 


और भी 


ज्ञान, ध्यान, विद्या, मती, मन, विश्वास, विवेक । 
विना प्रेम सब धूर है, अजग एक अनेक ॥ 


रसखानने कोई किसी काव्य ग्रन्थकी तो रचना नहीं की किन्तु प्रेम-प्रशस्तिमें दोहोंकी 
“प्रेमबाटिका'” इतनी सुन्दर सजाई है कि उसके एक-एक शाब्दसे, अनमोल प्रेमकी अपारलीला 
का परिचय प्राप्त होता है। रसखानकी प्रेम वाटिका के माली-मालिन भी बड़े अनूठे हैं-- 
राधा-कृष्ण ! देखिये 530203. 
प्रम अयनि श्रौराधिका, प्रेम बरन नंद नन्द । 
'्रेमबाटिका' के दोऊ, माली मालिन इन्द ॥ 


अनुराग या आसक्ति वास्तविक प्रेम नहीं है। अनुराग और प्रेमके बीचकी सूक्ष्म- 
रेखाको परखना अत्यन्त कठिन है । अन्तरमें जमी हुई भावना प्रेम है या अनुराग, इसकी 
परख बही व्यक्ति अच्छी तरह कर सकता है, जिसके अन्तरमें वह भावना उद्भूत होती है ॥ 
प्रेम, दैवी. भावना है । प्रेममें बदलेमें कुछ पानेकी इच्छा नहीं रहती, प्रेम पूर्ण त्याग है । प्रेम 
प्रभु भूमि, आकाश, प्रकृति और जननीकी भाँति ही अतिशुद्ध, उच्च, पवित्र भोर सत्य है । 
इसीलिये तो मनीषियोंने कहा--"प्रेम प्रभु हैं और प्रभु प्रेम हैं ।” रसखान श्रीकृष्ण-भितके 
प्रभावसे विशुद्ध प्रेमके सूकम रहस्यों को भलीभाँति जान गये थे । यही कारण है कि उन्होंने 
कहा है-- | | 
कमल तंतु सों छीन अरु, कठिन खज्ज की धार । 
अति सूधौ टेढ़ौ बहुरि, प्रेम-पंथ अनिवार ॥ 
प्रम हरी कौ खूप है, त्यों हर प्रेम सरूप । 
एक होइ द्र सों लसें, ज्यों सूरज अरु धूप॥ 
दम्पति सुख अरु विषय रस, पूजा, निष्ठा, ध्यान । 
.इनतें परे बखानियें, शुद्ध प्रेम “रसखान' ॥ 
प्रेम फांस में फंसि. मरे, सोई जिये सर्दाहि । 
` प्रम मरम जाने बिना,. मरि कोउ जीवत नाहि॥ 


रसखानने गोपिकाओंके विरह एवं उनके अगाध प्रेमका वणन बड़ी अन्नूपमताके साथ 


किया है। उन्होंने गोपियोंके प्रेमकी भूरि-भूरि सराहना की है । 
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श्रीकृष्णुजन्माष्टमीके पश्चात्‌ .प्रातःकालही श्रीनन्द यशोदा गोपालको रत्न जडित 
पालनेमें रेशमकी डोरीसे झुला रहे:हैं। ग्वालबाल “नन्दके घर आनन्द भयो, जे कन्हैयालाल 
की” के गीत स्वरोंके साथ सामूहिक नृत्य कर रहे हैं। दधि-हल्दी मिश्रित रंग दशंकोंकी 
भीइपर उड़ेला जा रहा है । कीत॑ंनकार भक्ति, प्रेम और भ्शुङ्गारके पदोंका गान कर 
रहे हैं । भला उस ॒समयके आनन्दका कपा कहना ? माता यशोदा लाड़-प्यारमें मग्न हैं । 
रसखान भी अपनी निम्नांकित पंक्तियोंमें डूबकर उसका आनन्द ले रहे हैं-- 


आजु गई हुती भोरही हों, 'रसखान' रई कहि नन्द के भौनहि । 
वाको जियो जुग लाख करोर, जसोमति कौ सुख जात कह्यौ नहि॥ 
तेल लगाइ, लगाइ कें अंजन, भौंह बनाइ वनाइ डिठौनहिं । 
डारि हमेल निंहारति आनन, बारति ज्यों चुचकारति छौनहि॥ 
पर रसखांनको इससे अधिक निराला, निःस्वार्थ, और उच्च श्रेणीका प्रेम गोपिकाओंका 
ही प्रतीत हुआ है । वे गोपियोंके प्रेमपर तन-मनको वारते हुए कहते हैं-- . 
ae जदपि जपसोदा नन्द अरु, ग्वाल बाल सब धन्य । 
पे या .जग में प्रेम कों, गोपी भई अनन्य॥ 
वा रस की कछु. माधुरी,. उधौ लहीं सराहि। 
. पावे बहुरि मिठास अस, अब दूजो को आहि॥ 
. ग्रोपियोंके अनोबे प्रेम रहस्यको समझना भी तो सहज काम नहीं है । उसे तो कुछ-कुछ 


रसखान ही समझ सके हैं। गोपियोंके प्रेममें उलाइने हैं--टेढ़ोमेढ़ी गतिया हैं । रसखानकी 
गोपियाँ हुँ तो सीधी-सादी, भोली-भाली, पर बात बड़ी टेढ़ी कह जाती हैं। देखिए 


; द मोरपखा सिर उपर राखि हां, गुज कीं माल गरे पहिरोंगी । 
क ओढ़ पितम्वर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारनि संग फिरौंगी ॥ 
2 भावतो वोहि मेरो 'रसखानि', सो तेरे कहे सब स्वाँग करौंगी । 


प मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरा न धरौंगी ॥ 





























ज्य न कितना अनूठा, ठिठोलीमरा चमत्कारपुणं भाव है ! स्वीकार भी है--अस्वीकार भी। 

___ कहनेका ढज़ सीधा, कित्तु बात उक्ति रपपुर्ण । अस्तर प्रेमंक्रो बड़ी खूबीके साथ व्यक्त किया 
गयाहै है क्यों न हो भ्रेम-सागर' श्रीकृष्ण प्रेमावतार जो हैं ! उन्हें तो सदा प्रेमकी ही भूख 

= रहती है। इसीलिये तो उन्हें प्रेम-सरसावनी श्रीराधिकाजीके पाँव पलौटने में भी आपत्ति 
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नहीं । रसखानको यही तो आइचयं है-- 


29. 
“र 


ब्रह्मम ढूड्यो पुरानन गानन वेद रिचा सुनि चोगुने चायन । 


Ces: दैव्यो सुन्यौ कबहूँ न ९: वह कसो सरूप ओ कंसौ सुभायन ।॥ 
2: डर टेरत हेरत हारि र्‌ 'रसखान' बतायी न लोग लुगायन । 


बयो दुरधो वह कुज कुटीरे बेठी पलोटत राधिका पायन ॥ ` 
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रसखान हढ़ खूपसे इस बातमें विशवास रखते हैं, जो ब्रह्म निर्गुण-निराकार-अगोचर 
है, वही अपने प्रेमी भक्‍तोंको आनन्द देनेकेलिये सगुण रूप धारण करता है। श्रीकृष्ण वही 
ब्रह्म हैं । ब्रह्मा, महेश, वेद, पुराण एवं महान्‌ योगी, यती, और तपस्त्री भी उनकी अनन्त 
महिमाका पार नहीं पाते, पर वही श्रीकृष्ण प्रेमके ढाई अक्षरोंमें ही बंध जाते हैं । प्रेमकी 
अपार महिमा है । रसखानने अपने प्रेम और समपणसे 'प्रेम'को भी धन्य कर दिया है । 
भला कोन है, जो रसखानके इस प्रेम पर रीझ न उठेगा ? देखिये-- | 


या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहुँ पुरकौ तजि डारौं । 
आठहुँ सिद्धि नवौ निधिकौ सुख, नंद की गाय चराय विसारौं॥ 
'रसखानि' कौं इन आँखिन तें, व्रज के बन बाग तड़ाग़ निहारौं । 
कोटिनहुँ कलधौत के धाम, करील के कुजन ऊपर वारों ॥ 


सांसारिक जीवोंके पीछे जीवन-मरण और सुख-दुःखका झंझट लगा ही रहता है। | 


पर संसारमें रहता हुआ भी जीव लौकिक दुःखोंसे वचा रहे, इसकी युवित भी प्रेमी रसखानने 
खोज ली है । इतना ही नहीं, जन्म-मरणके आवर्तोसे बचनेकेलिये भी उन्होंने राह खोज ली 
है]! उनकी निम्नांकित पंक्तियोंमें उस राहका ही उद्घाटन हुआ है-- 


मानुष हों तो वही “रसखानि', बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन । 
' जो पसु हों तौ कहा बस मेरौ, चरौं नित नन्द की धेनु मेझारन ॥ 
पाहन हों तो वही गिरि कौ, जो धरयो कर छत्र पुरन्दर कारन । 
जो खग हां तौ बसेर करों नित, कालिदी कूल कदंब की डारन ॥ 
“रसखान की सम्पूर्ण रचनाएं इसी प्रकार श्रीभगवानुके प्रेम और उत्कट भक्तिसे 
परिपूर्ण हें । रसखानने श्रीकृष्ण भगवानूके प्रेममें इबकर रसका जो सागर बहाया है, वह 
युग-युगों. तक भक्तों ओर प्रेमियोंको 'रस'में डुबाता रहेगा । 


Cass 


सत्संग सार 


जो लोग यह जानते हैं कि हम वृद्धावस्थामें साधन करेंगे, बे बहुत भूल करते हैं । 
शरीर भी सदा निरोग्र नहीं रहता । मनुष्यकी बृद्धि और-बिचार भी सदा एकसे 
नहीं रहते । 
जिस क्षणमें भगवत्‌ प्राप्ति होती है, जीवनका वही क्षण अत्यन्त अमूल्य है । 
जो बुद्धिमान पुरुष विषयोंके यथार्थ स्वरूपको जान लेते हैं, बे कदापि उनमें आसक्त 
नहीं होते । 
स्मरण रखना चाहिये कि मनुष्यको आयु परिमित है ओर वह किसी भी क्षण समाप्त 
हो सकती है । 
पापीसे पापी जीव भी यदि भगवानुकी शरणमें जाता है, तो भगवाच उसे पाप मुक्त 


कर अपना अभय पद दे देते हैं । “-भीरामनरेश दीक्षित 


श्रीकृष्ण-सन्देश Et 
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श्रीवंशीधरउपाध्याय . 


प्रतिदिन. देश-विदेशके श्रद्धालु दर्शनाथियोंका ताँता-सा लगा 
रहता है । इन दर्शनाथियों में बड़े-बड़े कलाकार, सन्त, आचार्य, और राज्याधिकांरी भी 
होते हैं। .. | | न 
जमती शुम लक्ष्मोका आगमन पर ब 
 ्चतत्य लीलाके अवसरपर, श्रीकृष्ण-जन्म-स्यानके रंगमंचपर श्रीमती शुभलक्ष्मीका 
आगमन हुआ । श्रीमती शुभ लक्ष्मी भारतके संगीत-जगतमें अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं।, 
उन्होंने अपनी मधुर स्वर लहरीमें भजन गाकर श्रीकृष्ण भगवानके .चरणोमें अपनी स्वरांजलि 
अपित की । 


राज्यपाल महोदयका शुभागमन Re 
विगत ३० नवम्बरको उत्तरप्रदेशके राज्यपाल महोदयका शुभागमन श्रीकृष्ण जन्म- 


स्यानपर हुआ । उनके साथ उनको घर्मपर्नी भी थीं । राज्यपाल महोदयने वडी रुचिके साथ 
मन्दिर, गर्भगृह, ओर बनते हुये विशाल श्रीमद्भागवत भवनका निरीक्षण किया । उन्होंने 
मन्दिरमें सपत्नीक भगवातकी पूजा की ओर प्रसाद ग्रहण: किया तथा पंजिकामें अपना 
हस्ताक्षर किया । हक “no YE . | 


आयुर्वेदिक आरोग्य केन्द्र अपने नये सवनमें 


शीकृष्ण-जन्म-त्यात-सेवासंघके आयुर्वेदिक आरोग्य-केन्द्रने अपनी निःशुल्क सेवाओं ह्वारा 


अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है । अनेक वर्ष पूर्व इसकी स्थापना संघके सम्मानित सदस्य 
तथा वैद्यनाथ आयुर्वेद भवनके सफल संचालक वैद्य रामनारायणजी शर्माके सुझाव और 
सहयोगसे हुई थो । तबसे इसके द्वारा हजारों रोगी लाभ उठा चुके हैं। अब लगभग. दो लाख 
रुपयोकी लागतसे इसका एक विशाल स्वतन्त्र भवन भी बन गया है, जिसमें रोगियोकेलिये 
सब प्रकारकी सुविधाएं” हैं। गत ८ दिसंबरको बड़े समारोहके साथ उसको उदुघाटत- 


(रिया सम्पन्न.हुई । इस शुमावसरपर संघके उपाध्यक्ष अनन्त श्रीविभूषित स्वामी अखण्डानन्द 


जी सरस्वती तथा सदस्य सवश्री जयदयालजी डालमिया, गिरिराजघरण 
Se तीय कक देवधर ००२ द > दो AA) घरण अग्रवाल, भगवा” 
दासजी मागव, देवधरजी शर्मा आदि तो उपस्थित थे ही-मथरा-वृन्दावनके गण्यमान्य संत- 


महातमा, विद्वात्‌ और नागरिक भी उपस्थित थे। वेद्य रामनारायणजी शर्माने सभी अतिथियों | 


| oe किया। वे ही अ ओरसे आयुर्वेदिक आरोग्य-केन्द्रके संचालक हैं। आशा है 
आरोग्य-केद्र उत्तरोत्तर उन्नति करता जायेगा । 8 (6 02 20520 7. वना 


क 
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उत्तरप्रदेशके राज्यपाल श्री बी० गोपाल रेड्डी 
मन्दिरमें दशंनार्थ जाते हुए 
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श्रीकृष्ण-सन्देद के कृपालु ग्राहकोंसे ह 


र, सहयोगको प्राथना _ 

महानुभाव 

ह ` आपने “'श्रीकृष्ण-सन्देश को प्रारम्भसे ही जो प्यार प्रदान किया है 
उसके लिये हम!आपके बड़े अभारी हैं। निस्सन्देह आपकी स्नेह-शक्ति 


~ “oe 


९७७७४१ 


पाकर ही “श्रीकृष्ण-सन्देश”” अपने जीवनके दो वषे पूरे करने, तीसरे वषंमें र 
मासिक रूपसे प्रविष्ट. होने और बड़े-बड़े सन्त-महात्माओं, विद्वानों तथा 
ह राष्टर-नेताओंका आशीर्वाद पानेमें समथ हो सका है। 


९५८5 


“श्रीकृष्ण-सन्देश”” का उद्देश्य भगवान्‌ श्रीकृष्णके धर्मोपदेशों द्वारा 
व्यक्ति, समाज और राष्ट्रमें नेतिक बल, पवित्राचरण तथा[स्वधमं-निष्ठा तो 
बढ़ाना है ही, उनके इतिहास-प्रसिद्ध पावन जन्म-स्थानको भी उनकी महिमाके 
ह अनुरूप विकसित करके उसे ऐसा रूप देना है, जिससे कि वह देश-विदेशके 
जिज्ञासुओंका प्रेरणा-केन्द्र बन जाय . किन्तु इस महान्‌ उद्देश्यको सम्पूर्ति 
तभी होगी, जब समस्त श्रीकृष्णप्रेमी "“श्रीकृष्ण-सन्देश'' को अपना लेनेकी 
कृपा करेंगे । 


LR eee र र र 


अतः हम कृपालु ग्राहकोंसे यह प्राथना करते हैं कि आप अपने इष्ट 

मित्रो और बन्धु-बान्धवोंको “श्रीकृष्ण-सन्देश” के ग्राहक बनानेका अनुग्रह 
कर्‌ । यदि प्रत्येक कृपालु ग्राहक दस-दस नये ग्राहक बना देनेका कष्ट उठावें 
“श्रीकृष्ण-सन्देश” की शक्ति दस गुनी बढ़जायेगी । 


आशा ही नहीं, विशवास है कि आप सभी कृपालु ग्राहक हमारी प्रार्थना 
पर अवश्य ध्यान देनेकी कृपा करेंगे । 


प्रार्थी-- | 
प्रबन्ध-सम्पादक ` 


“'श्रीकृष्ण-सन्देश'” 
श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघ, मथुरा । 
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De ee Fo Ne थी 
! श्रीक्षष्ण-जन्मस्थान-सेवा पं पके जिए देवधरशर्मा द्वारा बम्बई भूषण प्रेस, मथुरामें 
Be मुद्रित तथा प्रकाशित ; आवरण-मुद्रक-त्रुजवा्ी फाइन आर्ट ओफसँट वकस, मथुरा । 
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